जिस्ट्रो सं . डी . ( डी . एन ) -72 


REGISTERED No. D ID . N.J72 


Prammadp 


oonwliwawe 


R 


T 


A 


. . 


. 


- 


जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


7 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भान 
PART 


पख । 
- Section 1. 


FE 


- - - - - - - - 

भई बिमली , अनिता कि 7, 18 / अबाहामाय 16, 1007 
No 243] NEW DELHI, SATURDAY, DECUMBER 7, 1985 /AGRAHAYANA 16 , 1907 


इम भाग में भाजपा का 


कारने 


का प्रभाग क्लान के बाद में 


separate Faagingarirgothing Paraander let it 


my selfilestane 


- v - uppa 


-- 


- 


- 


- 


M 


mantra 


imms 


कर्मिक और प्रशिक्षण , प्रशासनिक सुधार सौर हो शिक्षामा सामेल 

( कामिक और प्रशिक्षण विभाग) 
तई बिल्ली , 7 विसंकुश 1985 

अधिसूचना 


( vii ) भारतीय रक्षा सेवा या अस " " 
( viii ) शरतीय प्रायकर सेना , अश " 
(ix ) झालीय भासून कापसाला हेवा गुण " क ( साहाणार नाका, बह 


मियम 
संख्या 13018/ 10/ 85- 7 , ला . से . (1 ) निम्नलिक्षित क्षेत्रामो/ो 
मैं रिक्तियों को भरने के लिए 1988 में भी लोग तमा मायग्रेस हाया ली 
माने माली प्रतियोगिता परीक्षा- सिविता जी के विमा शिवा , 
लयों और भारतीय लेखा परीक्षा भीर लेखा मेला के से 
नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा की सहमति से, अब ITI 
प्रकाशित किए जाते हैं ---- 

( i ) भारतीय शासनिक सेवा 
(ii) भालीस दिलेला भवार 
( II ) भारतीय पुलिस विषा 
(iv ) भारतीय रुपया र मेम्मा पोर - - 
( v ) भारत य लेखा पीडा भोर में . 
( vi ) भारतीय सीमा मल्क और केन्द्रीय गायन क इ . * * " 


( x ) हाली हाल बोला, ना " 
( xi ) भारतीय निविलेला मेवा, ग्रुप "क " 
( xii ) पापीय रेल हालात हा अज "क " 
( ii चीरा ले सके सेक्षा लेषा , शुष " " 
( i ) रेल कालिजन्ना, अप म 
( AT ) म प प्रा द्वार में इस से सहायक सुगम अधिकारी के पर 
( xvi ) सेन्ग भतिची सेवा, र क 
( xvii ) के वीस नका देश, वर्ग ( i ) 
( xvii) के बीच का . (Pri, 
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( xxii ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा पुप " ब " ( सहायक मिनि मान 

ग पर विचार किये बिमा कि उम्मीदवार में पिछले वर्षों में 
स्टाफ अधिकारी प्रेस ) । 

T . IT मावि परीमा में कितने समरों का उपयोग किया है , 

इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीववार को जो प्रश्यया पाल हो , 
( xxiii ) सीमा - शुरुक मूल्य निरुपक ( एप्रणर ) सेवा ग्रुप " " 

तीन बार बैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979 में आयोजित 
( xxiv ) दिल्ली तथा प्रहमाम मौर निकोबार दीपसमूह सिविल सेवा , बुप " ब 

सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा, सिविल सेवा (प्रारंभिक ) परीक्षा , 
( xxv ) गोया , दमन तमा वियु सिविल सेवा प " " 

1979 और भाव में एक बार बैठ जामे को इस प्रयोजन के लिए पपसर 
( xxvi ) विरुली तथा प्रणमाम और निकोबार द्वीप समूह , पुलिस मेरा , मामा जाएगा । 

। परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति/ अनु 
( xxvii ) पीडिभेरी पुलिस मेवा, पुप " " 

सुचित जनजाति के प्रन्यपा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 
( xxviii ) गोमा , दमम पौर वियु पुलिस सेवा , ग्रुप " ब " 

टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक प्रपसर 
( xxix ) केन्द्रीय मौद्योगिफ सुरक्षा बल में सहायक कमांडेन्ट के पष, ग्रुप " 

माना जाएगा । 
( 1 ) यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परि 

2. मदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न -पत्र में 
शिष्ट 1 निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने 

एक अवसर प्राप्त कर लिया है : 
प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्वान आयोग द्वारा 

3. अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के ए किए जाने के 
निश्चित किए जाएंगे । 

बागजूद सम्मीवपार की परीक्षा में स्थिति का तष्य एक 
2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने बामेवन अपन में विभिन्न 

प्रयास मिमा जाएगा । 
सवानों पदों के लिए अपना परीयता क्रम जिसके लिए मह लोक सेवा 

5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
भायोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु विचार 

उम्मीवनार को भारत का नगगरिक प्रश्न होना चाहिए । 
किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 

( 2 ) मध्य रोय मों के समनीयमार को या तो 
मा . प्र . से ./ मा . पु . म . परीक्षा के सम्मीमवार को अपमे मापदन 

( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए, मा 
प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशानिक सेवा/ भारतीय पुलिस 
सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में माह मरने संबंधित राज्य में 

( स ) नेपाल की प्रणा, या 
नियुक्त किया जाना पसद करेगा/करेगी । 

( ग ) नाग की प्रजा, या 
उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी पीर फमके नाहन विचा 

(ग ) ऐसा तिब्बती शरणापी जो भारत स्वापी रूप से एन के 
रण के इग्छुक है उनके बारे में उनके द्वारा निरिण गरीयतामी की प्राथ 

लिए इरादे से पानी जमवरी, 1982 से पहले भारत मा 
मिकतामों में संशोधन एवं परिवर्तन प्रापि के लिये कोई प्रापना पर कोई 

गमा हो या 
ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस संशोधन मा परिवर्सन के 
मनुरोध प्रायोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम के 

( 1 ) कोई भारत मूलक म्यक्ति को भारत में स्थायी रूप से रहने 

से हराये से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया , 
" रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीफ से 10 दिन ( प्रथम मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागार्लर, लिपुरा ,सिमानाम, जम्मू और 

गांग , संयुक्त गणराम तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों, 
कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्वाति मिले । 

जाधिमा , मनावी , मेरे और इथोपिया सपा वियतनाम से 
तपा चंबा जिले के पांगी उपमंडल अण्णमान और निकोबार द्वीपसमूह या 

प्राणन पर प्राथा हो : 
लक्षमीप में और विदेशो में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में 17दिन के 

परन्तु ( ब ), (ग ), ( घ ) और ( 1) वर्गों के अंतर्गत भाने वाले 
अन्दर प्राप्त नहीं हो पाता है । प्रायोग या भारत सरकार सम्मीवारों को उम्मीषमार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पासता, ( पलि 
कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें उनसे उमाजापन पम प्रस्तुत कर बेन नीधिनिती ) प्रमाण-पान होना चाहिए । 
के बाप मिनिम सेवामों के लिए परितोपित परीयता परिड करने को कहा 

पाप हो पात ( ) , ( ग ), और ( 4 ) वी उम्मीरवार भारतीय 
जाए । 

विस हेवा नियुक्ति के पास नहीं मान जाए ! 

ऐले उम्नीववारों को भी सनत परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
टिप्पणी : उम्मीरवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने मावेषन-प्रपाल 

जिसके बारे में पामता प्रमाणपत्र प्राप्त करणा श्रावस्मक हो कि भारत 
में सभी सेवामों/नयों का वरीयता क्रम में स्नेख करें । यषि मह 

परकार द्वारा इसके संबंध में पामता प्रमाणामारी कर दिए जाने के बाप 
किसी सेपा/पप का नरीमत्ता काम नहीं बता है अपना मामेवन 

हhina ममता है । 
मपस में किन्ही सेवाभा/ पों को सम्मिलित नही परताtीयह 
माम लिया जाएगा कि उन सेवामी/ पा के लिए उसकी कोई 

6 ( 4 ) सपकार की भायु 1 htt, 1988 को पूरे 21 वर्ष की 
विशिष्टि परीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवामी/पदों के 

हो जामौ चाहिए , किन्तु .: 6 वर्ष की नहीं होनी चाहिए 
लिए उम्मीदवारों के वरीयतामों के अनुसार पाबंटन करने के 

अर्थात् जसका जन्म 2 अगस्त, 1960 से पाले का पौर 
पश्चात जिनमें रिक्तियां होगी उसका किसी भी शेष सेवानों परों 

1 अगस्त, 1985 के बार का नही चला चाहिये । 
पर पाबंटन कर दिया जाएगा । प्रकार का माल 
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पूर्व सेना पद के लिए विचार लिया जाएगा । 


( 1 ) थप सम्मान किती Tyrafन माया अनुसूचित 

जनजाति जाति का हो तो अधिक में अति, 5 वर्ष । 


3. परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
मेच्या प्रायोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी । 

सरकार वारा निर्धारित रीति से अनुपित मासियों और मषित जन 
पालापीपणारा . लिए शियापार 


( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( प्रब बंगला देश ) 

का वास्तविक गोपीर । ममा 


[ भाग I - वण 1] 


भारत का राजपा , पसाधारण 


. . . - 


- 


भारत नहीं पाया हो तो उसके लिए मधिक से अधिक तीन 
वर्ष । 


(13) मवि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या प्रम सूचित जन 

पाति फा हो और वियतनाम से वस्तुत प्रत्यावर्तित या 
प्रत्यातित हो बाला भारत मूलक व्यक्ति हो (मिसमे पास 
भारतीय पारपत होने और ऐसा हो उम्मीदवार जिसके पास 
वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया 
प्रापात प्रमाणपप्त हो मोर को वियतनाम से जुलाई 1975 
के माय भारत प्राया हो तो उसके लिए अधिक से पधिक 
प्राठ वर्ष तक । 


उसने भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक 

तीन वर्ष । 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किसो अनुसूचित जाति या किमी मनु 

सुषित जनजाति का हो मथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
अब वगला देश का यास्तविक विस्थापित व्यमित भी है 
मौर 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच 
की अवधि में उसने भारत में प्रत्रजन किया हो तो अधिक 

से अधिक पाठ वर्ष । 
( 4 ) यदि उम्मीदवार भोलका से वमन प्रप वनिन या प्रत्य! - 

यनित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति को तया अक्तूबर , 
1964 के भारत श्री फा पार र के अधीन 1 नवम्बर 
1964 को या उसक बाद उनसे अधिक भारत में प्रवजन 

किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो 

श्रीलका से धतुन प्रत्यानिन या प्रत्यातिन हो । न 
भारत मूल व्यक्ति हो तथा अक्तमर , 1964 के भारत 
श्रीलका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके 
बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया या करने वाला हो तो 

अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया 

उगाडा , तजानिया , संयुक्त गणराज्य , भूतपर्व टगानिका 
और मजोबार में प्रयजन किया हा या जांबिया, मलावी, 
जेरे और थोपिया में प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 

ती . वर्ष । 
( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुचित मानि या अनुभूचित जनानि 

का हो और भारत मूनक वास्तविक प्रत्यापतित पक्ति 
हो पोर कीनिया , उगाहा या वजानिया , संयुक्त गणराग्य 
( भतपूर्व टांगानिका और अजीबार ) से प्रवासित हो या 
जाषिया , मलाथी , और और योपिया से भारत मूलक 

प्रस्पावर्तित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
( 8 ) यदि उम्मीदवार अर्मा से वस्तुन प्रत्यावर्तित भारत मूलक 

व्यक्ति हो और उसने 1 जून , 1963 को या उस के बाद 
भारत में प्रयजन किया हो तो मधिषा मे अधिक तीन वष । 


( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिको और कमीशन प्राप्त अधिकारियों 

( मापातकालीन कमीशन प्राप्त धिमारियो अल्पकालिम सेवा 
कमीशन प्राप्त भपिकारियो महित ) ने 1 अगस्त , 1986 
को कन से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और वो 
(1 ) कपाचार मा ममता के मजार पर बस्ति म 
होकर प्रम्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त पर कायमुक्त 
पए है । इनमे ये भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल 1 
मगन्त, 1986 से 8 महीने के अन्दर पूरा होना है (ii ) 
या सेनिक सेवा से हई शारीरिक अपंगता या (iii ) प्रशस्तप्ता 
के कारण कार्य मुक्त ए , उनके मामले में अधिक से 
अधिक 5 वर्ष तक । 


(15) बिम मतपूर्व सैनिकों भोर कमीशन प्राप्त मधिकारियों 

( पापातकालीन कमीगन प्राप्त अधिकारियो /मल्पकालीन सेवा 
कमीशन प्राप्त प्रधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त , 1988 
को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है मौर को 
(i ) फवाधार मा मममता के पामार पर बस्ति न होकर 
मम्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त पर कार्यमुक्त हुए है 
( इनमे ने भी सम्मिलित है जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 
1986 से छ महीनों प्रन्दर पूरा होना है ) ( ii ) या 
सनिक सेवा से हुई शारीरिक पगता या ( iii ) शाक्तता 
के कारण कार्य मुक्त हुए है तथा जो अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियो के हैं उनके मामले मे मधिक से 
धिक वस वर्ष तक । 


( ७ ) यदि उम्मीदवार किमी अनुचित जाति या अनुमूचित जन 

जाति का हो और बर्मा से प्रस्तुत प्रत्यानित भारत मूलक 
छपकिन हो तथा उसने 1 जून, 190 } को या उसके बाद 
भारस मे प्रामन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ 
वर्ष । 


( 16 ) यदि उम्मीदवार भतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 

विम्पापित व्यमित है, जो पहली जनवरी 1971 और 31 
मार्च 1973 मी अवधि के दौरान भारत प्रवमन कर पुका 
था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक । 


( 10 ) किमी दूगरे देश के साथ संघर्ष में गया किमी प्रणालिग्रस्त 

भेत में फोजी कार्यवाही के वारान यिफलाग होने के फल 
स्वरूप सेवा निर्मुका किए गए ऐसे रक्षा कॉमिको को 
अधिक से धिक तीन वर्ष । 


( 17 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित 
व्यक्नि भी है, जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्थ , 
1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका पा 
तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक । 


( 11 ) किसी दूसरे देश के साथ सघर्ष मे या किसी प्रशान्तिग्रस्त 

फोन में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने में फल 
स्वरूप मेवा में निर्मपत किए गए ऐसे रक्षा कार्मिको के 
लिए, यो प्रनु सचित जाति या अनुपचित जनजाति के 
हो तो प्रभिक से कधिक काछवर्ष । 


( 18 ) यदि कोई उम्मीदवार साधारणत जनवरी, 1990 की 

पहली तारीख से अगस्त, 1985 की 15 तारीख तक की 
अवधि के दौराब भसम राज्य में रहा हो तो मधिफ से 
मधिक 6 वर्ष तक । 


( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यातित 

मलन भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपक्ष हो ) 
पौर एंगा wो इमीयार हो निगके पास बियसमाम मैं 
गरतीम राबद्लावास द्वारा जारी किया पया पापत मूल 
मोनियानाला1975 


( 18 ) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो मोर साधारणत जनवरी , 1980 की प्रथम 
तारीख से प्रगस्त, 1985 को 15 तारीख तक की प्रवधि 
के रान माम राम में या हो जो मधिक fre 
पापा 
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निधियों के समकक्ष मान्यताप्राप्त है बेभी उक्त परीक्षा में 


टिप्पणी : भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुन, रोजगार हेतु भूतपूर्व सालक को 

दिए जाने वाले लामो को लेने के बाद सिविल सा मे सरकारी 
नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियमावली के नियम 6 ( ख ) ( xi ) 

और 6( ख ) ( x ) के अधीन आयु सीमा में छूट के पास नहीं हैं । 
ऊपर की व्यवस्था का छोड़कर निर्धारित प्राय सीमा में किसी भी 
हालत में छूट नहीं दी जा सकती । 

प्रायोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय 
द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटो के रजिस्टर में दर्ज की गई हों ओर वह उद्धरण 
विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्य 
मिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हों । ये प्रमाण पत्र 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेदन करते समय ही प्रस्तुत करने 


प्रायु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथपत्र, नगर 
निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सबंधी उद्धरण तथा अन्य जैसे 
ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएगे । 

अनुदेश के इस भाग में आए हुए " मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाणपत्र " वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रसाणपक्ष 
सम्मिलित है । 
टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की 

उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि अावेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेश/नउच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपक्ष में दर्ज है और 
इसके बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर नो 

विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 
टिप्पणी : उम्मीदवार यह को ध्यान रखें कि इनके द्वारा डिसी 

परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित 
कर देने के और प्रायोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दक 
कर लेने के बाद इसमें बाद में मा प्रायोग की अन्य किसी 

परीक्षा में परिवर्तन करने की अन मति नहीं दी जाएगी । 
7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र वा राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 के मर 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किमी अन्य शिक्षा संस्था की डिग्री 
होनी चाहिए । 
टिप्पणी : 1 कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है जिसमें 

उत्तीर्ण होने पर वह प्रायोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक अप 
से पास होगा परन्तु उसे परीक्षा-फल की सूचना नहीं मिली है 
तो ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी प्रहक परीक्षा में बैटने का 

इरादा रखता है प्रारभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पान होगा । 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए ग्राहक घोषित किए गए सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पछ के साथ-साथ अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 
टिप्पणी 2 विशेष परिस्थितियों में सधं लोक सेवा आयोग ऐसे विभी भी 

उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पाच मान ना है । 
जिसके पास उपयुक्त महतामों म से कोई अहंना न पक्ष 
कि उम्मीदवार ने किसी सरया द्वारा दी गई कोई ऐसी 
परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर पायोग क मस्तानुसार 
ऐसा हो कि उसके मातार पर, मोहवार को उन परीक्षा मे 

बैठने दिया जा सकता है । 
टिप्पणी : 3 जिन उम्मीदवारों के पास ऐमी वर और इनो की 

अलाए हैं जो सरकार द्वारा गावमाथि मोर मामीजी 


१. यदि कोई उमीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले किसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है और उस सेवा का सदस्य 
बना रहा हो तो वह इस परीक्षा मे प्रतियोगी बने रहने का पाई नहीं होगा 
यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् कितु इस 
परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भा . प्र . से . भा . वि . से . में नियुक्त 
हो जाता है और बह उस सेवा का भी सदस्य बना रहता है तो वह इस 
परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने का पात्र नही होगा चाहे उसने 
प्रारभिक परीक्षा में अहता प्राप्त कर ली हो यह भी ब्यवस्था है कि प्रधान 
परीक्षा के प्रारम्भ होने पाश्चत् कि उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी 
उम्मीदवार का भा . प्र . से . / भा . वि . से . मे नियुक्ति हो जाती है और 
वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार 
पर उसे किसी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा । 

9. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 
___ 10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से 
काम कर रहे हैं चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्ति भी 
क्यों न हों पर प्राकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्ति न हुए हों या जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस आशय के परिवंचन 
( अंडरटेकिंग ) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
भावेदन किया है । 

कम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि भायोग की इनके 
नियोक्ता से उसके उक्त परीक्षा के लिए प्राश्वेचना करने , परीक्षा में बैठने 
से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पछ मिलता है वो शुनका प्रावेदनपत्र 
अस्वीकृत कर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएमी । 

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को पालता था पापा 
बारे में सहयोग का नियम अंतिम होगा । 

12.किसी भी उम्मीदवार की अगर इसके पास प्रायोग का प्रवेश 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकेट ऑफ परमीशन ) न हो हो प्रारंभिक प्रधान परीक्षा 
में बैठने महीं दिया जाएगा । 
18. जिस उम्मीदवार ने 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थप 

प्रान किया है, नथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, 
( 4 ) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें 

तथ्य को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5) गलन या झूडे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अथवा 
( 6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अनुचित 

उपायो का सहारा लिया है. अथवा 


( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया , 
{ उत्तर पुEिETों पर बसग बातें लिखी जो भलील 

भाषा में या अप माशय की हों , या 
( ४ ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुधकहार किया है , 


( भाग 


- 


1 


भारत का राजप : साधारण 


( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए भायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 


16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस 
प्रकार दी जाए इसका निर्णय भायोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल के 
बारे में किसी भी उम्मीदवार के पन-व्यवहार नहीं करेगा । 

17. परोक्षाफल क आधार पर नियुक्तिया करते समय उम्मीदवार द्वारा 
अपने आवेदन-पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओ के लिए दी गई वरीयताओ पर 
उचित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली नियुक्तियां , 
नियुक्ति के समय सबधित सवाओं पर लागू होने वाले नियमो/विनियमों के 
अनुसार भी की जाएंगी । 

इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार को 
किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नीचे के कालम ( 2) में 
उल्लिखित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस परीभा के 
परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही सेवाओ में की जा 
सकेगी जो उस सेवा के सामने कालम ( 3 ) में दी गई है । 


ऋ . सेवा जिसमें नियुक्ति सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए विचार किया 
सं . की गई 

जा सकेगा 
1 

2 
1. भारतीय पुलिस सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय विदेश 

सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " क " 
2. केन्द्रीय सेवाएं प "क " भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश 

सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा । 
3. केन्द्रीय सेवाएं अप " " भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, 
जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं 
की सिविल तथा पुलिस ग्रुप " क " 
सेवाएं शामिल हैं । 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण 

पनों के साथ जारौं अनुदेशो का उल्लघन किया है , अथवा 
( 12 ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य 

के द्वारा प्रायोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , 
तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन ) 

बताया जा सकता है और उसके साथ ही उसे--- 
( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा मे जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( ख ) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए --- 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन . 

के लिए , 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से 

वारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक 

कार्यवाही की जा सकती है । । 
किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शासित तब तक नही 
दी जाएगी जब तक : 

( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह 

देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और 
( 2 ) उम्मीवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 

यदि कोई हा विचार न कर लिया जाए । 
14. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शायोग द्वारा उनके निर्णय से 
निर्धारित न्यूनतम मईक व सात कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
भायोग हारा उनके निर्णय निर्धारित स्म चतम नाईक क प्राप्त कर लेता 
है उसे भायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा : -- - 

किंतु शर्त यह है कि यदि भायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियो 
को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेंगे तो प्रायोग द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा ( लिखित ) के स्तर में ढील देकर 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 
____ 15. साक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परीक्षा 
( लिखित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उमी श्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जितने लोगों का आयोग योग्य समझंगा उनको इन रिक्तियों पर । 
नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के परि 
णाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उनको देख कर होंगी । 

परन्तु मदि सामान्य स्तर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन 
शातियों के लिए भारखि रिक्तियों की संका नक अनुभूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो , तो भारक्षित 
कोटा में कमी को पूरा करने के लिए प्रामो हाराहार में छूट देकर, बाहे 
परीक्षा के योग्यता क्रम में उन कोई यो म्यान क्यों न हो : - - , 

निर्माण के लिए उनकी अनुशक्षा की जा सकेगी बम लिये सम्लीय . 


18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब 
वक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात 
से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत की दृष्टि से इस 
सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार योग्य है । 


19. उम्मीदवार को मानसिक और शारोरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए 
और उसमें कोई ऐमा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित 
सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके । 
यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति हो निर्धारित 
डाक्टरी परीक्षा मे किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाये कि 
वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
नहीं की जायेगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारो को डानटरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नही देना होगा । 


नोट : उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश 

क लिए पाबनन-पत्र भेजने के पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जान करवा लें ताकि उनको बाद में 
निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों को किस प्रकार 
की साक्टरी जाच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार 
का होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट -IIT में 
दिया गया है । रक्षा मेवानी के मतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवाओं 
की पावश्यकताओं के अनुरूप साक्टरी जांच के स्तर में छूट दी 
शाएगी । 


20 . ऐसा कोई पुरुष / स्त्री-- - 

( ७ हिमने शिलो ऐसी को पूजा ने बिना किया हो जिसका 
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( ब ) जिसपी पत्नी / पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री / 

पुरुष से विवाह किया हा उक्त सेवा में नियुक्ति का पास 
मही होगा 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिखित भाग सपा 
मामारकार ) में प्राप्त किए गए अंको के माधार पर उनका अन्तिम योग्यता 
कम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति सपा 
विभिन्न सेवाओ और पदों के लिये उनके द्वारा परीयता क्रम को ध्यान 
में रखते हुए उन्हें वि िन सेवाओ में प्राजटिन किया जाएगा । 


परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
विवाह के बाद दोनो पक्षो के व्यक्तिया पर लागू वैयक्तिक कामम के अधीन 
ऐमा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो 
उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

21 उम्मीदयारो को सूचित किया जाता है कि ऐसा में मर्ती से पहले 
हिंदी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षामा को पास करने की दृष्टि 
से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देना 
पड़ती है । 

22 इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट -II में दिया गया है । 

पी . एन . कोहली, प्रवर सचिव 


खा II 
I. प्रारम्भिक तया प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा : - - 

उक्त परीक्षा मे दो प्रश्न-पत्रों होंग - -- 
प्रश्न- पन्न I मामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न पत्र II नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐपिछक 
विषयो में से चुना गया एक विषय 

300 में 


कुल योग 


450 


परिशिष्ट I 


वण I 


परीक्षा की योजना 


इस प्रतियोगिता परीक्षा के दो प्रमिक परण है .--- 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा 

प्रारकि परीक्षा ( वस्तु परक ), तथा 
( 2 ) विनिम्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा (लिखित तपा 
साक्षात्कार) । 


2. ऐच्छिक विषयो की सूची : 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांतिक जीनियरी 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
समाजशास्त 
सायिकी 
प्राणि विज्ञान 


2 प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के पो 
प्रामपक्ष होंगे तपा माण II के उपवा ( क ) में दिए गए विषयों में 
मधिकतम 450 अंक होगे । यह परीक्षा केवल प्राकमयम परीक्षा के 
रूप में होगी , प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पहता प्राप्त करने वाले उम्मी 
पारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए भंकों को उनके मंतिम 
योग्यता क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले उम्मीदवारों की सण्या उक्स वर्ष में 
विभिन्न सेवाओं तथा पदों मे भरी जाने वाली रिक्तियो की लगभग कुल 
सख्या का बारह से तेरह गुनी होगी । फेषल वे ही उम्मीदवार जो पायोग 
द्वारा किसी वर्ष की प्रारमिक परीक्षा मे महता प्राप्त कर लेते हैं उम्त 
वर्ष को प्रधान परीक्षा प्रवेश के पात्र होगे पते कि पे मम्यपा प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हो । 


3 प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा मे खण्ड II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयो में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न-पत्र होगे और प्रत्येक के 300 
अफ होगे । खण्ड II ( प ) के पैरा 1 के नीचे नोट ( II ) भी देखें । 


4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में सप्तने म्पनतम 
पईक अंक प्राप्त कर लेगा जितने प्रायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उसे प्रायोग व्यक्तिगत्व परीक्षण हे षण II के उप सण ग के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के 
प्रश्नपनों में केवल पाहता प्राप्त करना होगी । सण II ( 4 ) के पैरा 1 
के नीचे टिप्पणी (II ) भी देखे । म प्रश्नपत्रों में प्राप्त अर्को को 
योग्यता क्रम निर्धारित करने में गिमा मही जाएगा । साक्षात्कार के 
लिये बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सख्या भी जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या से उगनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 बम ( कोई 
पषष्ठम पर * नहीं है । 


टिप्पणी : 
( 1 ) दोनों ही प्रश्न-पत्र वस्तु परक (बहु विकल्प प्रश्न ) होगे । 

नमूने के प्रपनो सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 
IV मे " वस्तु परफ प्रश्नो के बारे उम्मीदवारो के सूचनार्य 

विवरणिका देखिए । 
( 2 ) प्रश्न-पक्ष हिवदी और अंग्रेजी पोना मे होगे । 
( 3 ) ऐपिछक विषयो के लिए पाठ्य विवरणों की पाठ्यक्रम सामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण ब III 

के . गि क में दिया गया है । 
( 4) प्रत्येक प्रश्न पक्ष को पो का होगा । 
( . ) प्रधान परीक्षा : 

सिपित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र हांगे . - - 
प्रम-पहा सविधान की पाठवीं प्रमुसूची में सम्मिलित 

भानावों में से सम्मीवारों पारा 
की पर कोई एक पाखीय पासा । 300 ब . 
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प्रश्न- पत्र II अंग्रेजी 

300 क 

निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का साहित्य : असमिया , बंगला , 

चीनी, गुजराती, हिन्दी का , करमोरी, मराठी, मलयालम , उडिया , 
प्रश्न-पत्र III मामान्य अध्ययन 

प्रत्येक एम 

पाली, पंजाबी, संसत, सिंघो, समिल, सेलुग , उई. परबी, फारमी 
मौरIV 

पक्ष के लिए जर्मन , फ्रेंच , सी तथा अंग्रेजी ।. 
300 अंक 

प्रपन्छ एवं लोक प्रशासन : 
प्रश्न-पत्र V , VI मीचे परा2 में दिए गए ऐच्छिक विषयों प्रत्येक प्रश्न गणित 
VII तथा VIII की सूची में से चुने जाने वाले कोई दो पक्ष के लिए याविक इंजीनियरी 
विषय प्रत्येक विषय के वो प्रश्म-पत्र होंगे । 300 अंक वर्णन शास्त्र 

मौसिकी 
सामाधार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 

राजनीति विज्ञान तथा अंतर्गष्ट्रीय सम्बन्ध 
रिणा : 

मनोविज्ञान 
( 1 ) भारतीय भाषानी और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रीकुलेशन अथवा । समाज शास्त्र 
समका स्तर के होंगे जिनमें केवल मईसा प्राप्म करनी होगी 

सांख्यिकी 
इन प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंकों का योग्यता क्रम निर्धारित 

प्राणि विज्ञान 
करने में नही गिना जाएगा । 

टिप्पणी : ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की प्रमु 
( a ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सामान्य अध्ययन तथा कल्पिक 

मति नहीं दी जाएगी : - - 
विषयों के प्रश्न -पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय 

( क ) राजनीति विज्ञान तथा प्रचाराष्ट्रीय संबंध नया प्रमा 
षा तथा मणी के महक प्रपनपनों में पायोग द्वारा अपमी 

एवं लोक प्रशासन, 
पिषक्षा पर निर्धारित न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 

( ब ) पाणिज्य शास्त्र एवं सेवा मिमि सपा प्रथा एवं लोक प्रशासन , 
( 3 ) भाषा प्रश्नपती म्मीपवार निम्न प्रकार से लिपि का 

( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र , 
प्रयोग करेंग : 

( 4 ) गणित तमा सामिपकी, 
मिपि 

( 6 ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पर चिकित्सा शिक्षाम , 

( 1 ) जीनिपरी गिषमा जैस सिविल इंजीनियरी, पिपुष्ट नीनियरी 
असमिया 

मसमिया 
बंगला 

तपा मार्मिक नीनिपरा में एक से मषिक विषय नहीं । 
गुजराती गुजराती 

( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न -पत्र परमपरागत निक्षीसी के होंगे । 
हिन्दी देवनगारी 

( 3) प्रत्येक प्रश्न- पन्न तीन की प्रधि का होगा । । 

( 4) प्रान-पों के उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्नपनों मात् 
काश्मीरी कारसी 

उपर्युक्त प्रश्नपही I नीर II को छोड़कर संविधान की 
मलयासम मलयालम 

पाठवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रवा 
देवनागरी 
मराठी 

अंग्रेजी में देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
उड़िया 

उड़िया 
पंजाबी गुरूमुखी 

( 3 ) संविधान की मावी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 
संस्कृत विवनागरी 

किसी एक भाषा में III. से VIII तक के प्रालपनों के 
सिन्दी देवनागरी पारसी 

उत्तर देने का विकल्प सो पास उम्मीदवार मपि पाहे तोकेवल 
समिन तमिल 

तकनीकी शबी के यपि कोई है, पिरन का उनके द्वारा 
लिए 

बनी गई भाषा , साथ अपनी स्पांतर कोणी में सबसे 
फारसी 


_ _ 


_ . 


. 


- - - 


- - 


- 


लत 


- - ...- - - - 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


- 


१. पछि विषयों की सूची : 


कितु उम्मीदवार ज्यान रखें कि यदि सक्त नियम का दुरुपयोग करते 
है तो इसके कारण आपके अपना मिलने वाला में माडीतीकर 
ली जाएगी, प्रात्यातिक लागले में समनी उत्तर पुस्तिमा ( ए) मनकित 
माध्यम में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्नपत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न- पान हिन्दी 

मोर मोली में होंगे । 


( 7 ) 


शाप 


दिसा 17 III + m . मा 


पशुपालन एवं पश विकित्सा शिक्षाम 
मानव विशाम 
बनस्पति विज्ञान 
रसायम मिशान 
शिषित मीनियरी 
वाणिज्य बाबा ME 
मर्षमासा 
विद्युत इंजीनियरी 
मूगोल 
भू-विज्ञान 
इतिहास 
नि 


सामान्य : 


( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

पोमे । किसी भी परिस्थिति में न सके सोही 
अपामारी भाति जानी । 
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( 2 ) प्रायोग अपने विवेक में परोहा के मी भी एक था कभी 

विषयों में प्राईक अंक निश्चिन कर सकता है । 


परीक्षा को पालम धरण 


( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिन्नने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए 
जाएंगे । 


( 4 ) मतही नान के लिए आ नहीं दिए जाएंगे । 


( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम में कम शब्दों में की गई 

संगठिन , सूक्ष्म और सशरत अभिप्रविन को भेष मिलेगा । 


( 6 ) प्रश्नपत्रों में जहां कही भी प्रावपशक ही माप तौर मे संबर 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) सम्मीदवार प्रश्नपत्रों के उसर देते समय केवल भारतीय 

अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि ) 

का ही प्रयोग करें । 
( 8 ) उम्मीदवार को परपंरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्नपत्नों 

के लिए बैटरी से तलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन 
में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा 
भवन में किसी से कैलोर मांगने ग भाषय में अपलने की 
अनुमति नहीं है । 


प्रारक्षिक परीक्षा 

परिवार्य विजय 
सामान्य अध्ययन ( कोड . ) 

इन प्रगन-पत्र में ज्ञागाववान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधिा प्रश्न 
होंगे :-- - 

सामान्य विज्ञान । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की मम-सामयिक घटनाएं । 
भारत का इतिहास. 
विश्व का भूगोल, 
भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक कल्या 

भारत का राष्ट्रीय मांदोलन और साथ ही सामान्य मानसिक योग्नता 
को जांचने वाले लपून भी होंगे । 


गामान्य विज्ञान के अन्तर्गत वैनिक अनुभव सबा प्रेक्षण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की प्राणम जानकारी तथा पत्रिोच पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी मुशिक्षित स्थापित ये भाशा को खा सकती 
है, जिसने शानिक निलयों का विशेष ध्यान नहीं किया है । इनिहाय 
के हात्तर्गत विषय के सामाशिक , माणिक और रासीक गरिमेक्ष्य में 
विषय की भागानय कापी पर दि 

. बागा . 


राह श्यान दम्बना भी ज्या लि लम्पीलार समपरक सामना 
( प्रहन पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए तक लेदरों का प्रयोग नही " 
सकते । प्रत ने नाई परीक्षा में लाएं । 


विला , " मादत के मोर " विशेश भान विस भाषण " 
का गो " के पन्तर्गव देका र गरिरिक , वाशाजिया सपा माविक भगोन 
के संबंधित म जिम मानीय हषि सभा बालिका मानना की 
अमन विशेषलाएं भी समिपलिग होगी । शादमा की सय वस्पा और 
माशिक अयवस्था के अन्तर्गत को नहलानीतिक प्रणाली , पहायती राज , 
सामुसायिक बिकाप तथा भारतीय योजा संबंधी जानकारी का परीक्षण 
किया जाएगा " भारत के राष्ट्रीय प्रबिोला " के अन्तर्गश उनीसरी शताब्दी 
के पुमशाल के स्वरूप और समाज, राष्ट्रीयता का पिकास तथा स्वतंत्रता 
जाति के मंपिक्ष एमा पूरे भायो । 


उम्मीदवार ला साक्षाकार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके लामो 
उम्मीदवार के परिचयवृत्त का शशिनेल रहेगा । इसे सामान्य सचि की 
बातों पर प्रश्न पूछे लाएंगे । प्र लामामार ग लण्य में होगा कि मात्र 
और निष्पल प्रेक्षकों का लोह सह जान सके .मीलार तोका पेक्षा 
के लिए व्यक्तिस्त्र की दृष्टि से उपशुत है या नही : ना . मा उम्मी 
दवार की मानसिक क्षमता को जानने के प्रामिप्ताय से की ली है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन नास्तब में न केवल उसके जीवित 
गुणों का भपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनामों में उसकी 
कृषि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक लता, 
मालोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और सईसंगा प्रतिपादन की शक्ति , 
संग मित निर्णय की शक्ति , रूषि की मिनिटाबोर गहराई मेलान और 
सामाजिक संगठन की योग्यता बौशिक और नैतिक ईमानमारी आदिनी 
भी जांच की जा सकती है । 


बल्पिक विकास 
भाषेशन पर भरने में (कोको श्री गई ) को 


गायों का प्रयोग 


कलि मिलान ( कोर 011 
कृषि शिक्षान, राष्ट्रीय पर्ण- गजरा में जा बस्य । कृषि परिस्थितिका 
मेलों को वितरित ले पात्र म 

शानो श्रीमोक्षिक 


१. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( शामिलेका ) प्रभागी 
नहीं अपनाई सासर में स्वालि कि AAR , उम्पीनार 
के मानगिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है. परन्तु वह 
वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन ने दिया जाता है । 


___ भारत की प्रमुख फसलें , प्रतान, दनना , दिनहन, रेशा, चीनी तथा 
कंद फसलों की संबर्धन रीतियां तथा सम्म परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार 
बह राणा अलपर अपन , बदर भार fun मा १ 


3. साक्षाकार पी भरमार ने मिले मामान बान की 
चाय कर के भोली निया काना वीकि प्रा लिन 
प्रमों में उबले ही श्री प्राणी 

पानी मे लायी जाती है 
कि वे केवल अण्ने विद्यालय के से विषयों में नहीं कि 
उन घटनाओं पर भी गान लो उनके चारों ओर अपरे नयाग 
के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचागधारा और नई-नई 


मा के rmpra । * शु . १ र समानुपके 
अनिल नित, 

P y . " " ! पण में पनकी प्रमिका, 
प्रधाओं के समायनिरनिरा जैविक गुण इनिबार्य गदप 
पोषण तन्व , जनके 54 म मा वा पत्रण । मुद्रा 
जर्वरता के सिद्धात ना उचित और प्रयोग के लिए उसका सम्मांकन 


माग [ - 


1 ] 


भारत का रामपाल समाधारण 


- 


- 


- 


___ 12 पावप और पर्यावरण - भारत को बनस्पति का सामान्य परिचय । 
पारिस्थितिक -सत्रो का प्रारभिक शान । 


पादा पोर ण, अपचूपदण , स्थानांतरण तथा पोषक तत्वो के उपापचय 
का सदर्भ में पाप किया विज्ञान के सिद्धात । पोषक तत्वो की कमी को 
पहचान तथा उनका उपचार । पादप वृति में प्रकाश मश्लेषण मथा श्वसन , 
वृद्धि तथा विकास प्रास्मिन शमा हारमन । 


रसायन विज्ञान ( कोष में 03 ) 


1 अकार्बनिक रसायन 


सस्य सधार गे यथा अन् प्रयवत मानवशिकी तथा पादप प्रजनन में 
पिनास पादप समग तपा राम्भिमणों का विकाम, प्रमुख पसगी की महत्व 

जानि ( में ) या गामागिा जानिपा । 


परमाणु क्रमशः ततो का एक्ट्रानिक विन्यास, अब अाफ्याऊ नियम , 
हर कोड बहुकता नियम, पाउडली अपवर्जन मिति, तत्वों के भावंसी वर्गी 
करण की दीर्घ प्रगानी । सक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं । 
परमाणु और पायनिय त्रिज्या प्रायनन विभव इलेक्ट्रान मधुसा और 
विधुत ऋणात्मकता । 


भारत की पनो गया सटिजयो को प्रमुख फमले, सबेष्टन रीतियां तथा 
उनका वैज्ञानिए पामार पमना पा अनुप्रम, अन्तर गम्पोत्पादन तथा 
महचर फराले , मानव पापण में फलो तथा मजियो का मर । फल ) तथा 
सजियो की फसल सुराई पो बाद की स ल तथा समाधन । 

प्रमुख कमलो के विनाशक धीट तथा रोग : कीट तथा गो के 
नियन्त्रण के गिद्वात कोट तथा रोगों का समाकलिन नियन्त्रण पादप 
स रक्षण यंत्रो का उचित प्रयोग सथा देखभाल । 


माहनिफ और कृमिम रेडियोधर्मिता । माभिकीय, विखंडन और सलयन । 
सयोमकता का इलैक्ट्रामिक सिद्धांत, सिग्मा और पाइ- बंध के विषय में 
भारभिक जानकारी, सकरण और सह मयोजी पामों की विणिक प्रकृति । 


कृषि विज्ञान में यथा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिद्धान अनुकुलतम 
उत्पादन के लिये नि क्षेत्रो का प्रायोजन तथा साधन प्रबध । अषि प्रणा 
लिया तथा प्रातीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 


माक्सीमरण अबस्थाये और पायसीकरण अफ सामात्य साक्सीकरण 
मौर अपघायमः । प्रायनिक समीकरण । 


अम्ल तथा क्षरम का कोमटेड ल्युहससित । 


कृषि विस्तार का दर्शन, उद्देश्य तया सिद्धांत । गज्य, जिला तथा 
म्लाक स्तरो पर विस्तार सगठन , उनकी सरचना, पार्य तथा उत्तरदायित्व , 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा मे वृषि संगठनो की भूमिया । 


सामान्य सत्यो एवं उनके यौगिकों का रमायन-विशेषकर पायौं 
वर्गीकरण की दुष्टि से । मामान्य नयो के निष्कर्षण एवं पृथक्करण के 
सिदात । 


वनस्पति विज्ञान ( वोड में . 02 ) 


1 जीवन का उदगम - पृथ्वी के उदगम मवधी मूल विचार, जीवन 
भगोन का उद्गम रासायनिा और जैय विकास । । 


समन्वय यौगिकों का बर्नर सिमात । सामान्य धातुकर्मी और पैशले 
पिक संक्रियाओ में प्रयुक्त होने वाले सफर यौगिों का इलेक्ट्रानिक विम्यास । 


हाइड्रोजन पर - पाक्साइड परसुत्फ्यूरिक अम्ल , डामोरेम , 
अल्यूमीनियम क्लोराइन और नाइट्रोजन फासफोरस स्लोरीन तथा सल्फर 
को महत्वपूर्ण पापसी - अम्लो को सरचना । निष्क्रिय गरौं : पृथक्करण और 
रसायन विज्ञान प्रकानिक रसायनो के विश्लेषण का सिद्धांत । 


2 थापारिवी , मल शरीर और बगिकी विभिन्न ऊनको तथा अगो 
भी सरचना और विभेवन का सामाग्य मान । पौधो का नामकरण, वर्गीकरण 
तया पहचान के सिद्धान । 

3 पादप विविधता ---विषाणु , शैवाल , फ्यक , लाईकेन , प्रायोफाईटा , 
टारोफाईटा , , अनावृत बोजी तथा प्रावृत भीजी पापो की सरचना का 
साधारण विथ रण पोटी एकातरण की सफारपना । 
____ 4 पादप कार्यप्रकाश ---सप्लेषण माईट्रोजन उपाय बसन एंजाइम 
खनिज पोषण और जल सबधी का प्रारभिक ज्ञान । 


सोडियम कानेट, सोडियम हाइड्राफ्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल , 
सल्फ्यूरिक अम्ल , सीमेंट , कांच और कृत्रिम उर्वरको के निर्माण का सक्षित 
विवरण । 


5. पादप बुद्धि और परिबर्द्धन - वृद्धि की प्रक्रिया तथा वृद्धि हारमोन । 
पुष्पन और वीज अंकुरण । 


2 बार्बनिक रसायन विज्ञान . 


6. प्रजनन - लैगिक और अलैगिक प्रजनन । परागण और निषेधन 
बोज का परिवर्तन । 


___ 7. काशिका -- जैविकी काशिका की सरचना तया फोशिकाओ के 
कार्य ममसूची विभाजन और अर्थ सूची विभाजन । 


सहसयोजी साबध की प्राधुनिक समाल्पनाएं । इलैक्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मसोमरी और अति सयुग्मक प्रभाव । अम्लो और क्षरफो के 
वियोजन स्थिरांको पर सरचना का प्रभाव । अनुपाद और फार्थनिक रसायन 
विज्ञान में इसका अनुप्रयोग । कार्यनिक अभिक्रिया को प्रियाविधि , योग 
नाभिस्नेही और इलेक्ट्रोन स्नेही प्रतिस्थापन सिद्धान । । 


अानुवशिकी - जीन की सकल्पना , घशगति में नियम उत्परिवर्तन 
और बहुगुणिता प्रानुषशिकी तथा पादप सुधार । 


9 बिमाम ----मामान्य परिचय । 


10. पादप रोग विज्ञान - - भारत में व्याप्त सस्य पादपो के महत्वपूर्ण 
रोगों का मामान्य परिचय और " उना नियंत्रण । 


__ प्रारोग्य , क्षरेग्य और भरीण एल्येन, और एस्काईन । कार्बनिक योगिक 
के स्त्रोत के रूप में पेट्रोलियम , एलिफटिक योगिनो के मुगम व्युत्पन्न : 
अरकोहल , एडीहाइड कीटन , अम्ल हैलाइड, एस्टर ईयर ऐमोन, अम्ल 
ऐनाहाइड्राइस, क्लोराइट और एमादर । एकभार की हाइड्राक्सी कीटोनिक 
और एमाइनों एसिर । मैलोनिक बार ऐमोटोऐसीटिक एस्टर, पाप्मावित 
और दिक्षारिकी अम्ल । लैक्टिक ट्रारद्रिक सिम मैलेइन और फूरिक 
अम्ल । कारखोहाइट वर्गीकरण और सामान्य अभित्रियाए । बलुकोस, 
फैक्टोज और स्यूक्रोस , कार्य - धाषिक यौगिक , क्रोग्यार अभिकर्मक । 


11 पादप और मानव सल्याण --- मानव जीवन मे पौधों की भूमिका 
मोमन, रेणे , लनी और औषधी प्रदान करने वाले पौधों का महत्व । 
1215 GI/85.... ? 
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सप्रेरण समांगी तथा विधमानी 


अर्धक विषामतम । 


त्रिविम रसायन : प्रकाशिफ भीर ज्यामितीय समाषयवसा । संहपण 
को संघस्पना । 


प्रकाश रगायन : प्रकाश रसायन के नियम तथा संख्यात्मक समस्याएं । 
संपूर्ण पाट्यम पर प्राधारित सरल गंख्यात्मक तथा संकल्पनात्मक समस्याएं । 


मिविल नोनियरी ( फोट गं . 04 ) 


अजीन और इसके सुगम ट्युत्पत्र : टालूपन, जाहलीम, फीनाल, हलाहर, 
नाइट्रो और एमाइनों यौगिक । बेजोक , सेलीसिलिक , मिनेमिक , मंडेलियः 
और सफोगिकः अम्ब । ऐरोमांटिक एसीहाइट और, बीटोर : अपणो, 
एजो और हामोजी योगिनः : रोमैटिक प्रतिस्थापन । पिलीन , 
पिरिडीन और यूनीलिन । संश्लेषण , संरचना और मरल अभिक्रियाएं । 
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों उदाहरणार्थ कोलतार , न्यूलोज, स्टार्च, 
तेल वसा, प्रोटीन , और विटामिन का सरल रमायन । 


र तिकी : ममतलीय और जमलीय पणालियो, सम्स पिट पारेय , 
केन्द्रमा, ममतख माकृतियों में द्वितीय मापूण , पल और राज्य बहुभुज , 
काल्पित कार्य के मिज्ञात और कैदिनरी । 


3 भौतिक रमायन विज्ञान : 


गनिकी : मानया और बिभाएं, गुरुत्वीय और निरपेक्ष प्रणालियां , 
शुद्धतिकी का रेशीय और वारेखी गति ; आपेक्षिक गति तात्मणि केन्द्र । 


गैमी मा गतिक सिद्धात और गैस निगमों के घेग वितरण का मैक्सवेल 
सिद्धांत । वैन अर बील का समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम , गैसो 
का व्रमण । गैसों का विशिष्टि ऊभा CPCV का अनुपात । 


गतिकी -- ध्यमान जाइत्व प्राधुर्ण सरल हार्मोनिक गति : गंवेग और 
आवेग स्थिर प्रक्ष के चारों ओर पूर्णी पिंड का गति समीकरण । 


ऊष्मा गतिको : उष्मागतिकी का पहला नियम ममनापी और मोम 
प्रमार, पूर्ण मा , उमा धारिला । 


पदार्थों का सामर्य - ममान और ममदेशिक माध्यम प्रतिबल और विकृति 
प्रत्यास्थ स्थिरांग , एक दिणा में तनाव और लंपीरन , सीलित और बेल्पित 
जोड़ । 


उमारसायन : अभिक्रिया पुष्मा , संभषम - ऊष्मा , बिलयन ऊष्मा और 
दहन अध्मा । प्रायंध ऊर्मा का परिफलन । किरयोफ समीकरण । 


संयुमत प्रतिबल - - मुख्य प्रतिवल और मख्य विकृतियां विफलता के 
सरल सिद्धांत मंकन प्राधूर्ण और अपर पण बल पारेख । 


स्वतः परिमर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिका का वित्तीय नियम, स्ट्रामी 
प्राप्यतम ऊर्मा, रसायनिक संतुलन को पासोटी । 


बंफन सिद्धान दा के अनुप्रस्थ परिच्छेद में अपरूपण प्रतिबल वितरण , 
दंडों को विक्षेपण । 


घोल , परासरण दाब, वाष्ण दाब का प्रबनमन, हिमांमः का अवनमन , 
पथथन क का उन्नयन । घोल में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का संगणन , 
और वियोजन । 


पटलित दंडों का विश्लेषण और प्रप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तमों के 
सिद्धांत मध्य तृतीयोण और मध्य चतुर्थाश नियम । 


रासायनिक संतुलन एण्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम मार समांगी 
तथा विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला - शाने लिए का सिकात 
और रामायनिक संतुलन में अमका अनुप्रयोग । 


तीन पिनों की मेहराप सरन फेमों का विश्लेषण , सरल फ्रमों का 
विश्लेषण मरोर- शैफटों की मरोड़ , संयुक्त शैफ्टों में प्रत्यक्ष और मरों 
प्रनियल । 


रासायनिक बलगतिकी : आणविकता और अभिक्रिया को कोटि । 
प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण , 
ताग गुणांक और सत्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया दरों का संघटन सिद्धांत । 
संक्रियम संफुल गिजांत । 


प्रन्यास्थ विरूपण में घिति अर्जा, प्रतिघाट बांति और विसर्पण । 

मया यांत्रिकी ---मुवा की उत्पति वर्गीकरण रिमिन अनुपात : नमी 
की मान परागम्यता संहनन । 


रिमन : प्रयाह - संव का निर्माण, विभिन्न प्रावाहों और प्रसिबल स्थितियों 
को ध्यान में रखकर अपरुपण शक्ति निर्धारित करने के लिए अपरूपण 
शापिस मे प्राचल नियत करना । मिजमीय, अपरिमल और सीधे अपरूपण 
परीक्षण 


विद्युत रसायन : फैरेले का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघट्य की 
पालकमा, तुल्याको पालकसा और तनूकरण के साथ इसका परिवर्तन ; 
अल्प रूप से विलयशान लषण को विलेयता ; विद्युत अपघटनी वियोजन 
प्रास्वाल का तनूकरण नियम, प्रबल विद्युत अपयटय की असंगति ; विलेयता 
गुणमफल ; अम्लों और क्षारकों की प्रबलता ; लवण का जल - अपघटन ; 
हायड्रोजनी मांद्रमा , उभय - प्रतिरोध क्रिया ; सूचकों का सिद्धांत । 


भू - दाब सिद्धांत, रानकाइन और फलाम को विश्लेषण और ग्राफी 
विधियां , बाल की स्थिरसा । 


अत्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कोलोमल । इलेक्ट्रोस औरा 
रेडाक्स विभय । सादता सेल । PH का निर्धारण , अभिगमामा । जल का 
प्रायनी गुणफल । विभय मूलक अनुमापन । 


मुवा संघटन टमणाधी का एक विमीय संघनन का सिद्धांत; निषदन 
की घर और मंतिम निपवन , मूदाओं में प्रतिबल प्रभावी याब वितरण , 
मदा का स्थायीकरण । नीव प्राधार - पाथ, पाइल , कुओं, शीट फाइलों को 
वहन क्षमता । 


मगल यांत्रिकी----सग्ल द्रव्य के गुणधर्म । 


प्रायस्था निमम : प्रपुरत शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
तंत्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 


कोलाइड : कोलापही विशयनों को सामान्य प्राप्ति और सनका वर्गी 
करण कोलाइड के गुणधर्म और तैयार करमे की सामान्य विधियाँ । स्कंदन । 
रक्षक शिया और स्वर्णाक अधिशोषण । 


तरल स्थैतिकी -- किमी बिन्दु पर दवाब ; समतान और बम पलों 
पर मल ; सैस्से और सूखे हुए पित्रों का स्थायीकरण ; तरस प्रभाह भी 
गतिकी ; अप्रमुग्ध और प्रक्षुष्य प्रवाह; मानल्य समीकरण ; उर्जा और 
संग समीकरण ; बरमूली प्रमेय ; कोटरम । 


[ भाग I ... खण्ड 1 ] 
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अंग विभव मोर पारा प्रकाये , घूणात्मक और अघुणात्मक प्रवाह, 
प्राभिल ; अमाह - माल । 

सरल प्रवाह का मापन : 

विमीय विश्लेषण - माधफा और विमाएं ; अविमीम ख्या , बकिंघम 
की पी -प्रमेय , समम्पता का सिद्धात और अनुप्रयोग 
ध्यान प्रवास- - स्थतिक प्लेटो और वृत्ताकार दयुमो के बीच प्रवाह, परि 
सीमा स्तर परिकल्पना , कर्षण और उस्थापन । 


सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिद्धारा ---प्रतिभूतियो के प्रसार तथा 
उनके निर्गमन की पति -- नए निर्गम बाजार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
मार्मिक फार्म व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियक्षण औद्योगिक 
उधमो के आधुनिकीकरण की समस्याए । निर्यात तथा पायात मापार 
की कार्यविधि तथा वित्तीयन मिर्यात सवर्धम के लिए प्रोत्साहन - --मिर्यात 
आयात बैंक की भूमिका - - जीवन अग्नि सभा ममुद्री नीमा के सिद्धांत । 

प्रवन्धकार्य · प्रायोजन मगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वय तथा 
नियंत्रण । 


सगठन सरचना फेन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राबिर का प्रत्या 
योजन नियन्त्रण की विस्तृनि उदेश्य पर प्रबन्ध ( मैनेजमेंट रा . मोबमैपिटव । 
तथा श्राबादक प्रबर " । 

कार्यलय प्रयन्त विषय क्षेत्र तथा सिखात प्रणालियो नया नेभी कार्य 
अभिलेखी को सना पानिय उपपग्ण सथा यत्रो का प्रयोग -- संगटन 
तथा पसियो का मम । 


पाइपो ताग असंपीड़य प्रयाह - प्रक्षुब्ध और अप्राग्ध प्रवाह , प्रांसिव 
व ग, घर्षण हानि , अस्मिफ विवर्तन और सरमन के कारण हानि ; अर्जा 
मेड लाइनें । 

विवृत प्रणान प्रबाद - - एक ममाम और अगमान प्रवाह विशिष्ट 
कर्मा और प्राप्तिक गहराई ; समिक परिमर्सी प्रवाह , तल - रूप, अपंगामी 
तरग पलूम उल्लौल और तरगें । 
___ सर्वेक्षण सामान्य सिद्धान्त भिन्न , परिपाटी , सर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन, सर्वेक्षण प्रेक्षणी को लिबमा, मानचित्रों और परिम्छेदो 
का पालेखन भूलें और उन्हें ठीक करना । 

युरियो , विभाओ और ऊचाईयो का मापन , मापी गई तम्बाई और 
दिपमान में संशोधन , स्थानीय प्रकिणी के लिए परिणाोधन ; क्षेतिज और 
अर्वाधर कोणा का मापन ; समसलन कार्य, अपर्यतन और यक्रता सशोधन । 

जरीब और दिमयचक सर्वेक्षण थियोडोलाइट और टफीमितीय माला 
रेखण , माला रेखा अभिकलन , पट्ट सर्वेक्षण , दिबिन्दु और नि -भिन्तु 
समस्याओ मा हल , कन्दूर सर्वेक्षण । 


कपनो समिक्षा . काय तथा निाय धान्न -नियुपित योग्यताए तथा 
अयोग्यताएं - - झपनी सचिव में अधि । र, नप या दायित्व - - कार्य 
सूची तथा फार्मबत के प्रारूप तैयार करना । 

अर्थशास्त्र ( कोड गं 06 ) 
भाग I 

1 राष्ट्रीय पार्थिक लेखाकरण भारत की राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण 
अननी और सवितरण तथा सम्बस पूर्ण योग सफल राष्ट्रीय उत्पाय , 
नियल राष्ट्रीय पाप सकल क्षेमीय उत्पाद तथा निवल वेशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्यो और उत्पादम लागरा पर ) स्थिर और पाल मुत्यो पर । 

2 कीमत मिजात माग उपयागिता विश्लेषण और सदस्थता पक्र 
प्रविधि उपभोक्ता, सतुलन, सागस वा और उनका सबध विभिन्न बाजार 
सरचनाओ के अनर्गत किसी कर्म का सतुलन उत्पादन कारको की कीमत 
निर्धारण । 

3 द्रव्य और वैकिंग . द्रव्य की परिभाषा और कार्य ( एम , एम , 
एम . ) भाव सूजन साख स्त्रोत लागत का मुलभता : ट्रॅन्य मांग के सिद्धात । 

4 अतर्राष्ट्रीय व्यापार , तुलनात्मक लागत के सिवांत , रिकार्डियन 
और सकारबोहालिन; भुगतान शेष और समायोजन तत्र । व्यापार सिवान 
तथा धार्षिक वृद्धि और विकास । 


विभाओ और ग्रेडो को पक्का करना , यमो के प्रकार, नीव बनाने के 
लिए खुदाई की रेखाओ और षको को पक्या करना । 


भाग II 


___ वाणिज्य ( कोड स 05 ) 
भाय 1 लेखा विधि 

लेखाविधि समीकरण -- - संकल्पना तथा परिपाटिया -- सामान्य सेवा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत मिदास , पूजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां 
वित्तीय, बिबरण तैयार करना जिनमे निधि में स्त्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । साझेदारी लेखे जिनमे उसका विघटन तथा साझेदारी 
में पोहा - थोड़ा करके विनरण मम्मिलित है । गैर लाभाजेक सगठनों के 
लेखा तैयार करना -- प्र पूर्ण अभिलेखी से लेखा तैयार करना - - पनी 
लेखायरा तमा टिबंधरो का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पूजीकरण 
तथा घोनस शेमरो का निर्गमन मूल्यकाम का लेया बनाना जिसमें मूत्य 
हास की व्यवस्था करने को तत्वरित पद्धतिया सम्मिलित हैं । माल का 
मूल्याकन तथा नियक्षण । 

अनुपात विश्लेषण सथा निर्वचन - अल्पकालिफ तरलता दीर्घकालिक 
माणशोधन क्षमता और लाभकारिता से सवय अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समग्र निष्पादन के मूल्यांकन मे निघेश पर प्रसिलाम की दर 
( रेट मान इन्वेस्टमेट ) का महत्व । 

लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य---- तुसन पत्र तथा प्रविराम 
लेखा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तथा सत्रियात्मक लेखा परीक्षा - लेखा 
परीक्षकों के कार्यपत्र --- मातरिक नियंत्रण तथा अतिरिक लेखा परीक्षा 
स्याम्प तया सामेदारी फर्मों की लेखा परीक्षा - -- पनी की लेखा परीक्षा 
को मोदी रूपरेखा । 


माथिक युद्धि और विकास अर्थ और माप , अल्प विकास के लक्षण , 
प्राधुनिक आर्थिक वृद्धि की दर और रूपरेखा , आधुनिक मर्थ वृद्धि वितरण 
नया वृद्धि के स्त्रोत , विकासशील अर्थव्यवस्था मी वृद्धि की ममम्याए । 
भाग III 

भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के भाष मे भारतीय अर्थव्यवस्था 
1951 के बाद से जनसख्या वृति की प्रवृत्तियो ; जनसख्या और गरीबी 
राष्ट्रीय प्राय की सामान्य प्रवृत्तियां और सम्बद्ध पूर्ण योग । भारत में 
प्रायोजन · उद्देश्य प्रहरपना और वृद्धि को दर तथा रूपरेखा ; औद्यो 
गिकीकरण व्यूहरचना की समस्याए , स्वतन्त्रता के बाद से माथानो के 
विशेष सयौ म कृषि बेरोजगारी , समस्या का स्वरूप और सभामिन 
समाधान । लोक वित्त और आर्थिक नीति । 


भाग II व्यापार संगठन तथा सचिवालयीय परति 

विभिन्न प्रमार के व्यावसाथिमा संगठनों की प्रमुख विशेषताएं सयास पूबी 
कपनी प्रारम्भ करने से सम्पन्न औपचारिकताएं तथा प्रलेख - प्रत प्रबंध 


मिथुन इजीनियरी ( झोउ म 07 ) 
प्राथमिक और द्वितीय सेल शुष्क मचामक और सेल । विष्ट मारा 
और प्रत्यावर्ती धारा जाल का स्थायी प्रयस्पा यिपवेषण जाल प्रमेय जाल 
प्रकार्य, ला "लाम प्रथिधिया, क्षणिक गनुत्रिपा मावृत्ति , अनुक्रिया वि -प्रापस्था 
माल , प्रेरण युग्मित गरिपथ । 
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मंतिम रेषिक प्रणालिया का गणितीय मिपर्णन स्थानान्तरण फलन , 
लाफ मारेस नियंत्रण प्रणालियों का स्माविस्व । 

स्थिरवियुत और स्थिरमुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मक्सवेल समीकरण , 
तरंग समीकरण और स्थित चुम्बकीय तरंग । 

मापन की प्राचारभूत पद्धतिर्मा मानक त्रुटि विश्लेषण सूचक यंत , 
कमोड रे प्रासि - लोस्कीय, योल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
धारिता प्राप्ति समय और अधियाह इलेक्ट्रानिक माटर निति आधारित 
और भईचालक युक्तियां और इनट्राइड परिपथों का विश्लेषण एकल 
और बहुचरण श्रथ्य रेडिमो लघु संफेत नथा बुहत संकेत प्रबन्धकः 
वोलिस और पुनर्भरण प्रवर्तक ; तरंग रूपण परिपथ और सममाधार जाभित्र 
महापिस और अंकीय परिपम माडलन और विभाजुमलन परिपथ । 

श्रन्य रेजियी और म . एच . आपतियों पर स्थित संघरण रेखा सार 
और रेडियो संचार । 


पर्वत , बाम, समुद्र और मू-जन का भू- ज्ञानिक कार्य । ज्वाना 
मुखो - फैलाव प्रणाली , भू -वैज्ञानिक प्रभाष तथा उत्पाव ; 
भूनाम्प -फलाव कारण और प्रभाव । भू -अभिरीति के संबंध में 
प्रारम्भिक विचार, भू -संतील और पर्वत निर्माण महाद्वीपीय 

अपवहन, समु कुटिटम फैलाव और स्थान रचिति । 
( ख ) भू- आकृति विज्ञान : भू- आकृति विज्ञान को मूल संकलपनाएं 
अपक्षरण का सामान्य पक , मलोत्सारण प्रनिरूप । हिम, वायु और जल 
द्वारा निर्मित मूमि आकृति । 

( ग ) सरवनात्मक तथा क्षेस भू -विज्ञान : क्लाइमोटर व कम्पाम और 
इसका प्रयोग । प्रधान और गौण संग्पनाएं । उज्याय का प्रतिनिधित्व . 
प्रावप्प , अभिलम्बा और अभिनसि । उस पर सलरूप का प्रभाव । बलि -; 
विभंग-; विसंगत । सथा संयुक्त उनका विवरण , वर्गीकरण, क्षेत्र में उनकी 
मान्यता तथा तलरूप पर उनका प्रभाव । क्षेस में अध्यारोपण के क्रम का 
निर्धारण हेतु मानदण्ड । नापे और गवाक्ष मू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मान 
मित्रण को प्रारम्भिक जानकारी समोच्न रेखा स्थालान मानपिनों का 
प्रयोग । 


भाग 1 


पूर्णा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम . एफ . मौर बल माधूर्ण 
का जनन विष्ट धारा सुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों फे मोटर और 
जमिन संबधी लवाण, तुल्य परिपप दिवपरिवर्तन प्रवर्तक , फेजर, पारेख, क्षय 
नियमम, शषित ट्रांसफार्मर । 

संचरण रेखाओं का निदर्शन , स्थायी दणा और पणिक स्थायित्व 
महोमि परिघटना और रोषन समम्पय , रक्षण, युतियां और शामित प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजना । 


प्रत्यावर्ती धारा की विष्ट धारा में और दिष्ट धारा का प्रत्यावर्ती 
धारा में स्थानान्तरण नियंसिस और अनियमित शयित ; पालनों हेतु गति 
निरक्षण प्रविधियो 


भूगोल ( फोड से . 08 ) 
बंस क : सामान्य सिद्धांत : 

( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2) मानव भूगोल । 
( 3) पाथिक भूगोल । 
( 4 ) मानपिन फछा । 
( 3 ) भौगोलिप घिन्तन का विकास । 


बंर ब : विश्व भूगोल 

( 1 ) विश्व भू - प्राकृति, जलवायु , भूमि सथा पेड़ पौधे 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 

( 3 ) विश्व जन संख्या वितरण तथा पदि : मामय प्रजातियां तया 
अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 

( 4) विश्व कृषि , मत्स्यन तथा वन विधा खनिज तथा कर्जा संपदा ; 
विश्व उधोग । 

( 5 ) अफीका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण - पश्चिमी एगिया, एंग्ली 
अमरीका यु . एस . एस पार . तथा चीन का क्षेत्रीय अध्ययन । 


( क ) क्रिस्टल विज्ञान : रिटल और भक्रिस्टलीय द्रव्य । क्रिस्टल , 
इसको परिभाषा और आकृतिमूलक विशिष्टता ; फ्रिस्टाल संग्पना के मल 
तस्व । क्रिस्टल के नियम । विभिन्न किस्टल पद्धतियों के सामान्य श्रेणी 
से संबद्ध क्रिस्टलों को सममिति । क्रिस्टल अम्पास और यमला । 

( ख ) खनिज विज्ञान : प्राशिको के सिद्धान्त । समदिक सामिका 
और सार्तिक सार्गश डाग प्रकाश का स्वरूप । शैलविज्ञान अपवास ; 
युग्माणिस्पन्द संशेध निर्माण मीर प्रयांन । विभूजापिता ; एक रूपता 
परिशमन । निम्नलिखित धर्गों के शैल निर्मित खनिमों के अधिकतर ममान 
मोतिक , रसायनिक और प्रकाशिक गुण धर्म ; क्वार्टज , फल्डसपार , मप्रक , 
एम्मिमोल, पाहगमोन , क्लोपिन , गार्नेट , क्लोरिट और कार्बोनेट । 

( ग ) आपिक भू - विज्ञान : - अयस्फ , अयस्क खनिज और विधातु । 
अपस्क निक्षिप्त के निर्माण और वर्गीकरण को प्रक्रिया की रूपरेखा । 
प्राप्ति स्थान को विधि का संक्षिप्त अध्यन , उत्पसि, वितरण, ( मारत में ) 
और निम्नलिखित का नाभिक उपयोग; सवर्ण, लोहा मैगनीज , करोमियम , 
तांबा मल्पमिनियम , सासा और जस्ता , अघक , जिप्सम , भ्रानिज और 
श्यामिज , होग ; कोयला भीर पेट्रोलियम । 
भाग III 
शैल विज्ञान 

( क ) आग्नेय शैल विज्ञान : - मंगमा --इसकी रचना और स्वरूप , 
मैग्मा का स्फटिकोकरण अवकलन और समीकरण । बोवन को प्रतिक्रिया 
सिखोत , आग्नेय पोलों का पिन्यास और संरचना ; आग्नेय मेलों का पटगा 
क्रम और खनिज विज्ञान । आग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 

( ब ) तलछट शैल विज्ञान : तलछट प्रक्रिया और उत्पाद । तलछट 
शैलों को रूपरेखा वर्गीकरण आवश्यक प्रायमिक नसहट संरचनाएं । 
( पैकिंग, फास डिन, गइफल मास, सोल संरचना , रेखा व्यवस्था ) । 
अपशिष्ट निक्षेप , उनका निर्माण विधि , विशिष्ट और आवश्यक प्रकार । 

क्लास्टिक निक्षेप . उनका वर्गीकरण खनिग संविरचना और गठन । 
उद्गम का प्रारम्भिक ज्ञान और चार्ट आरनिटस को विशेषताएं । रामा 
यनिक और कार्बनिक रसायन उद्भव का सिलिफोय और मालकोरियस 
निसे । 
___ ( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित को व्यवस्था गुण 
तथा प्रकार । कायान्सरित शैलों की पहषाम लक्षण । कटिबंध, कायाम्ारिसीलों 
को श्रेणियों । कायान्तरित शेलों का गठन भौर सचना । फायम्तिारित शेनों 
फे वर्गीपारण का आधार । क्याटवाइट , नेट, लिस्ट , नाम, संगमरमर 
और आनफैल्स वा मंक्षिात शैल वैशानिनः वर्णन । 


खंड ग : भारत का भूगोल 

( 1 ) भू - याकृति विज्ञान जलबायु भूमि तथा पेड़ पौधे । 


भू-विज्ञान ( कोड सं . 09 ) 
भागा 
(4 ) भौतिक भूविज्ञान : सौर पथति और पृथ्वी की उत्पत्ति, मायु 

और प्रग्वी की आंतरिक संरचना । अपक्षय । नवी , शीला, हिम 


[ भाग I - यण्ड 1] 
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4. 1857 का विरोह सथा सिडिश शासन में विश्व सीसी 

शताब्दी के अन्य जन- आन्दोलन । 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति , निम्न जाति , मजदूरी 

सघ तथा किसान आन्दोलन । 
6 . स्वतन्त्रता संग्राम । 


भाग IV 

( क ) जीवाश्यम विज्ञान : फासिल, माटावज्ञान का परिस्थियों 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियों । विस्तृत माकारकोय भावनियों और 
वाकियपाड , बाइबान । लाभली-शाखाएं ), गस्ट्रोपाङ, दिलोयाइट, इकाई 
नाइड और प्रवाल का भू- ज्ञानिक वर्गीकरण , गोदावाना और सनवारी 
जीयो का अध्ययन । 

( ख ) स्तर शैल विज्ञान . सर शैल विज्ञान के मूल नियम । 
वर्गों पतियों और क्रमों कादि में स्तर शैल चट्टानी का वर्गीकरण और 
कल्पों, अबधियों और कानों का भू-वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण भारत की 
भू -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पद्धतियों का उन के वितरण प्रस्तर 
विज्ञान, जीवाश्म , गुण और आणि महत्व यदि कोई हो तो उसका 
संक्षिप्त अध्यन , घारवार, विधन , गोडवाना और मिवालिक । 

( 2 ) सिंचाई नथा कृषि : वन विद्या तथा मग्यन । 
( 3 ) खनिज तथा कर्जा संमाधन । 
( 4 ) या नया प्रोद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनमम्गा नगा यरिना । 


भारतीय इतिहास कोड सं . 10 वेड क 
1. भारतीय संस्कृति न मा सम्पना के आधार 

सिन्धु सभ्यता 
यविक सस्कृति । 
संगम युग 
धार्मिक आन्दोलन 
बोर धर्म । 

त धर्म । 
मागयत सम्प्रदाय एवं ब्राह्मण सम्प्रदाम । 

मौर्य सम्राज्य । 
4. गुप्त काल में और उसमे पहले को याणिज्य और 

संबंधी स्थिति । 
5. गुप्त काल के माप को भू-संपदा व्यवस्था । 
6. प्राचीन भारत को मामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 


विधि (कोड सं . 11 ) 
1, प्रशासनिक विधि 

1. प्रशासनिक विधि को प्रकृति और प्रविषय 
1. प्रत्यायोजन विधान : 
(i ) प्रशासनिक शक्तियों से भिवता 
(ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बाते 
( ii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
१. नियंत्रण : न्यापि , और विधाया 
1 नगगिय और अशा मिद्धारा 
5 . लोकपाल और केन्द्रीय ससक्ता आयोग 
6 लोक उपक्रम 

7 प्रशासनिक अभिकरण और अधिकरण 
2. भारत की सांयिनिक विधि - - 
___ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं , उद्देशिका , राज्य नीति के 
निर्देशक तत्व , मूल अधिकार; मूल कतन्य रांसद, राष्ट्रपति तथा उनकी 
शस्तियां, संघ मोर राज्य न्यायपालिTT ; प्रापा उपबन्ध ; संविधान का 
संशोधन । 

3. सविदा विधि : 

सविधा के साधारण निदान्त , प्रस्यापना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल , भविदा 
फरने की पामता, संविदा भाग , मषिदा सदमा ( भारतीय सविदा अधिनियम , 
1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 


व्यापार 


खण्ड ख 


1. सन् 500 -- 1200 की राजनैतिक नया ममाजिक दया, चौल 

बंश । 
है. दिल्ली मन्नत. प्रशासन कपि दशा । 
3. प्रान्तीय राजवंश : विजय नार साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन 
1 भारतीय-इस्लामी सस्कृति पन्द्रहवी नया सोलहवी शताब्दी मे 

धार्मिक आन्दोलन । 
मुगल साम्राज्य ( 1556 --1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, 

कृषि, भूमि संवघ, मुगल काली कला, स्थापत्य तथा संस्कृति । 
6. यूरोप य वाणिज्य का प्रारम्भ । 

मराठा गज्य तथा गज्य संघ । 


4. अंतर्राष्ट्रीय विधि : 

प्रकृति , परिभाषा, देशीय विधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
स्रोत, सज्य की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्वायालय , 
संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकार । 
5 . अपकृत्य और अपराध 

अपकृत्य और अपराध की परिभाषा अपकृत्य भीर अपराध सम्बन्धी 
दायिता को प्रकृति और विस्तार, प्रतिनिधि दायिस्व तथा राज्य दायित्व 
संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त, अपकृत्य और अपराध सम्बन्धी विधि के अधीन 
साधारण प्रतिरक्षाए और अपवाद । 


गणित ( फोड स . 13 ) 
बीजगणित-- - संख्यातलो का विकास : प्राकृतिक संख्याएं , पूर्णाक ; 
परिमेय संख्याएं, वास्तविक एष सम्मिश्रण संख्याएं, विभाजन कलन विधि , 
महत्तम समापवर्तक , बलुपद, विभाजन कलन विधि व्योत्पन्न , बहुपद के पूर्णांक 
परिमेय, वास्तविक एव सम्मिश्रण मूल , मूलों और गुणांकों के बीच मुन्बन्ध , 
पुनरावृत्ति मूल , प्रारम्भिक समायमित फलन, निभाती एवं चतुर्धानी बीजोय 
मीकरणों के हल की संख्यात्मक विधि (कार्डन विधि ) । 


खण्ड ग 


मुगल साम्राज्य का पतन : स्वायत्त राज्य : बंगाल , मैसूर भीर 

पजाब के विशेष संदर्भ में । 
2. ईट इण्यिा कम्पनी सपा अंगाल के भवाम । 
3 . भारत मे विटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 


आव्यूह - - मोग एवं गणन , प्रारम्मिक पक्ति -- एवं रसम्भ - - क्रियाएं . 
जाति , सारणिक , रेखिक समीकरण-निकायों के हल । 

फलन -- वास्तविक सस्याएं , कमत . पूर्णता गणवर्ण , माना फलम . 
मोमान्त , मतम्य , मअत अन्तागलो में सदन फननो के गुणधर्म , भचकल 
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- 


- - . 


. . 


- 


- 


- 


स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ममा स्थानान्तरण गुणांक , समा 
पिनियमक । 


कर्जा रूपान्तरण : संपोखन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन, संपीमित पंच और 
लोअर , १ चालित पप और टरबाइन , तापीय टयों मशीन , पायलर , 
लुड में से भाष प्रवाह , वियुत संयन्न पा विन्यास । 
__ वातावरण नियंत्रण , प्रशीतन चक्र , प्रशीतन उपस्कर : उसका पालन 

और अनुरक्षण, प्रमुख प्रशासक मा हको मीट्रिकम , आसन , शीतलन और 
निगीकरण । 


दर्शन शास्त्र ( कोब सं . 1 . ) 
प्रारम्भिक 
1. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक सर्कशास्त्र, न्याय-बाय और तर्फ दोष , 

गणितीय तर्फ शास्त , ( सस्म--- फलनिक तर्कशास्त ) । 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास : स्त्रोत , प्रकार धर्म का अर्थ 

नोति प्यास्त्र तथा तस्व मीमांमा और गर्म तथा स्वतंत्र इछा 
कम और ज्ञान । 
पाश्चात्य नीति पास्त्र का इतिहास : नतिका मानर्दछ , निर्णय , 
व्यवस्था और प्रगति, नीति शास्त्र तथा संवगात्मक दृष्टि नियतिपाद 
तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दंड , व्यक्ति तथा समाज । 


4. वर्शन शास्त , का इतिहास . ( पाश्चात्य , भारतीय रूढ़िवादी , 

भारतीय रादिमुक्त ) । 


नीपता माध्यमाम प्रमेय टेलर सिद्धान्त पिपष्ट एवं मस्पिष्ठ : बों में 
अनुप्रयोग पर्षी एवं मभिलम्ब तथा उनके गुणधर्म , पता, पनवमी 
शिक विन्दु , मति परिवर्सम बिष्ट और पत्रों का अनुरेखण । 

एक योगफल की सीमा के रूप में मंसत फलन के निश्चित समकल 
की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन -विधियां, चायकलन एवं 
फोन कलन, परिक्रमण पनाकृतियों के आयतन और पृष्ठ । 

शिक अयमालन और उसके अनुप्रयोग विश. एवं निसः समाकलन । 
क्षेत्रफल , अग्यतन , महति केन्द्र तथा जडत्व प्राधूर्ण इत्यादि मे अनुप्रयोग । 
धनात्मक पद श्रेणी , के अभिसरण के सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी तथा 
निरपेक्ष अभिसरण । 

अषकलन समीकरण -- प्रथमकोटि के अधमाल समीकरण । पिभिन्न हल , 
ज्यामितीय निर्थचन, प्रबर गुणांकों वाले रेखिक अवफल समीकरण 

ज्यामिति - कार्टीम और धुनीर निवेशकों के संपर्क में सरल रेखाओं 
और शांकनों की वैश्लेषिक ज्यामिति । तलों , सरल रेखाओं, गोलको और 
शंकुओं के लिए सिविम ज्यामिति । 

यानिकी --कण, पटल , दुद पिंग, गिापन दल , मध्यमान और भार 
की संकल्पनाएं , भावेगों एवं सदिशों की संकल्पना , सदिश बीजगणित , 
समतलीय बलो का संयोजन और संतुलन, न्युटन के गतिनियम, म्यूटनीय 
यंतिक की सीमाएं, सरल रेखा और समतत मे मण की गति । 

यानिफ इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 
स्पैतिकी ; - संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

गविकी - गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल हार्मोनिक 
गस्ति । कार्य , उर्जा, शक्ति । 

मशीनों के सिांत : बन्धों और यन्तावली के सरल उदाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण स्टाई भीमर, दांतों की प्रोफाइल , बरिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमकों के प्रकार ; स्पैतिक और गतिमा 
संलन । दश यम्पन के सरल उदाहरण । शैकट पुर्णन । 

पिंड मोनिको - - प्रतिबल, विकृति , हुम नियम , प्रायस्थता मापक 
परमो के अंकन माघूर्ण और अवरूपक वन के आरेख । धरनों की सरल 
चकन और ऐठन , कमानियां, पराली पादरों के वेलन, यौतिक गुण- धर्म 
और पदार्थ परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान -- धा काटने की यातको ; औजार का टिकाऊपन 
मशीन प्रयोग का अर्थ-प्रबन्ध काटने के उपकरण . किस पदार्थ के हैं, मशीन 
प्रयो । की आधारभूत प्रक्रियाए , मशीन औजागे के प्रकार, स्थानान्तरण 
रेखाएं , काटने , भारेक्षण पक्रण बस्लन, वाई, यहि धन , इलाई गौर 
बल्डिग की पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रबन्ध्र -पति जोर काल- अध्ययन, गति में किफायत कार्य 
स्थान अभिमत्यन , प्रधान और उत्पादन-प्रवाह को प्रश्यिा की शर्ट , 
विनिर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत चयन ; सतुलन स्सर 
विश्लेषण; स्थान का चुनाय ; सयंत्र विताना सामग्री का उठाना रखना 
कार्यस्थल और विद्याल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपर का बनाय 
नियोजन, अपग , मार्ग नियसन । 

ऊष्मा गतिकी ऊष्मा , पार्य और तापमान , कप्मागतिकी के प्रथम 
और वितीय नियम , कार्नाण , आटो और डीजल चक्र । 

सरल योनिको--- प्रय स्थानिको, सातस्य समीकरण ; वर्माती प्रमेय ; 
पाइपों से प्रवाह; विसर्जन का मापन ; आरीय और प्रक्षुग्ध प्रवाह 
परिसीमा स्तर की संकल्पना । 


भौतिकी (कोड सं . 15 ) 
यौनिकी 

एका और आयाम , मानक अन्तर्राष्ट्रीय एकाना, न्यूटन के गति नियम , 
रेखिक तथा कोणीय संवेग को अविनाशिता , प्रवेष्य , धूर्णीगति , जडत्व 
आपूर्ण, बेलनी गति , न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत , ग्रहीय गाँस कृत्रिम 
उपग्रह , तरल गति , बरमोली का प्रमेय , पृष्ठ तनाव , श्यानता, प्रत्यास्था 
नियतक , देश बंकन , बलनीय वस्तुओं का मरोइन , विशिष्ट अपेक्षिता सिद्धान 
का प्रारम्भिक शान । 


जष्मीय भौतिकी 

तापमिति, उष्मागनिको का शून्य , प्रथम और मितीय नियम , कृण्मा 
इंजिन , मैक्सवल के संबंध, गैसो का अणुगति , सिatत, ब्राउनीम गति , 
मक्सवैल का बैग वितरण , ऊर्जा का समविभाजन , माध्यम मुक्त पथ, अभिगमनी 
परिघटना बौडरवाल को अवस्था समीकरण , गैसो का दुषण , कणिका 
यिकिरण, प्लय का विकिरण लियम , ठोम पदाथों में ताप संवाहता । 


सरग और दोलन 

सरल आवर्तगति, तरंग गति, अध्यारोपण सिक्षान, अवमवित कंपम , प्रबली 
कत कंपन मोर अन नाद , सरल योलन निकाय , दओं, कोरियो और वायु 
स्तंभों का कंपन , यापलर प्रभाष , पराश्रव्य तरंगे , अनु रणन और सवाइन का 
नियम , ध्वनि का अमिलेखन और पुनरुत्पादन । 


प्रकाशिकी 


प्रकाश का स्वभाव तथा संचरण, प्रकाश का व्यतिकरण, विधर्तन सया 
प्रवण, सरल व्यतिकरणमापो , वर्णक्रम रेखाओं की तरंग लम्बाई निकालना, 
विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम , रेले प्रकीर्णन, रमन प्रभाव । 

साल तथा दर्पण, समालो पतले सालों का संयोजन , गोलीय तथा पर्ण 
विपथन ओर उनका संशोधन , सूक्ष्म दर्श , दूरबीन, भेमिका, प्रक्षेपमा तथा 
प्रगणन । 


ऊष्मा स्थानान्तरण -भिची और खेलनों में से होकर एकाधम स्थायी तौर 
पर बहाय , पिन ताप अप्पोय पसिना परत की सकल्पना । ऊपमा 


[ भाग I . - A ] ] 
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विद्युत और चुम्बकत्व 

विद्युस आवेश, मन और विमय, गाम प्रमेय, विधुतमापी , पगवैद्युतिको 
पदार्थ के चुम्बकीय गुण और उनका मापन, डाया, पैरा और फैरी चुम्बास्थ 
का प्रारम्भिक सिद्धान्नों , हिस्टरिसिस , विगुप्त धारा और उनके गुण , गलबनी 
मोटर, महीट स्टोन मेतु तथा उनके मनुप्रयोग, विमवमापी, विद्युत चम्बकीय 
प्रेग्ण संबपी फरिठे के निपग , म्यनः तथा पारसरिक प्रफता और उनके 
अनुप्रयोग , प्रत्यावर्ती धा राय, अपबाधा गया अनमान, एस . गी . भार , परिपत्र , 
डाइनों, मोटर ट्रांसफार्मर, सोवेमा, पल्टियर और याममन प्रभाष और उनके 
अनुप्रयोग , विद्युत अपघटन हाल प्रभाथ, हर्ट प्रयोग तथा विद्युत चुम्बकीय 
तरंगें , कण स्वरक , माइमलोदान । 
परमाणु मंरचना 

इमेक्ट्रान , ई नया ई एम . का मापन, प्लेग स्थिरांक का मापने, 
रदरफोर्ड और कोर र परमाणु एक्म किरण, मेंग का नियम, मोमले का नियम , 
रेडियो धर्मिता, आल्फा, धीटा और गामा उरमर्णन , नाभिकीय संरचना का 
प्रारम्भिक शान , विखंडन और मलयम , ग्यैिक्टर, डी -बागली परंगे , इलेक्ट्रान 
गृथम वर्णी। 
डोक्ट्रिानिकी : 

तापयनिक उत्मजैन, डायोड, और छोउ पी . एन . म्हायोड और ट्रांजिस्टर , 
मन एकादिशकारी, प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 


मनोविज्ञान ( कोड से 17 ) 
1 . विषय क्षेत्र प्योर पति 

---विषय वस्तु 
- पोषणाना और क्षेत्र विन्यास में आवार-सामग्रो संग्रह करने 

वो पात मनोवैज्ञानिया प्रयोगों का स्वप । 
: व्यवहार का विकास 

- मानव विकास में माम वशिक कारमा 
- - मानव विकास में पर्यावरण कारक 
परिपश्चन 
-- तंत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य , केन्द्रीय परिधीय सथा 
स्वायत , अमाधानी ग्रंथि । 


3. 


अभिप्रेरण का प्रसार 
• - अभिनेरण का स्थान 
- मभिरणों का वर्गीकरण 
मानव अभिप्रेरण के उपागम नोमिनेषणात्मक , मावताशावादी 
समस्नतिक । 
अभिप्रेरण - - मापन की प्रविधिया 
कुंटा तथा अभिप्रेरणों का प्रतिरदस्त 
- - मधेगों की प्रकृति 
- असवेगों के दैहिना सहसंबंध 
.--- सवेगों की अभिव्यक्ति 


गजनीति विज्ञान ( कोड मं , 16 ) 
भाग क (सिद्धांत ) 

( क ) राज्य प्रभुसत्ता, प्रमुमत्ता के सिद्धांत , 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक संविदा, ऐतिहानिक 

विकासवादी और मार्क्सवादी ) 
( ग ) राज्य के फार्म संबंधी सिद्धांत , ( उपार, कल्याण और समाज 

वादी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं -- अधिकार , सम्पत्ति , स्वतंत्रता, समानता, न्याय । 
( ब ) लोकतंत्र - निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधिस्थ के मिति, लोकमत, 

पाक स्वतंत्रता , प्रेस की भूमिका, दल तथा दबाव गुट 
(ग ) गजनीतिक सिद्धांत - उदारवाय, प्रारंभिक ममाजवाद , माधर्म 

यापी गमाजवाद, फासिस्टवाद । 
( घ ) विकास और माल्प विकास के मिन्तांत-- उदार और मार्सवादी 


4. प्रधिगम 

- - अधिगम प्रक्रम की प्रकृति 
- - क्सासिफी प्रमुफूलन तपा क्रिया जमिन मन फूलन । 
- - प्रत्यक्षात्मक मधिगम 
- - अधिगम तथा अभिप्रेरण 
- - प्रशिक्षण का अन्तरण 
- मौखिक अधिगम : प्रत्यक अभिलक्षणों की प्रक्रियाएं तथा 
महत्व 


मागख सरकार 


1 सरकार : मंविधान तथा सांविधानिक सरकार, संसदीय और 
अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक तथा एकात्मक सरकार, राज्य तथा स्थानीय 
सरकार, मंत्रिमंडलीय मरकार, अधिकारी संत्र । 


5 स्मरण तथा चिस्मरण 

- - प्रकृति तथा सैयांतिक उपागम 
- - धारण का मापन 

- पूर्वलक्षी प्रावरोध 
- - विस्मृति को प्रभाषित करने वाले फारफ 
- -- अल्पकालिक स्मृति का अध्ययन 

- - स्मृति का रसनात्मक स्वरूप 
6. प्रत्यक्षण अनुभूति 

- - प्रकृति 
- - प्रत्यक्ष ज्ञान मंगठन 
- - रूप मरण तथा गहनता की प्रत्यक्षण 
- - प्रात्यक्षिक सततता भ्रम 
- - प्रत्यक्षण में अमिप्रेरणी तथा सामाजिक कारकों की 

भूमिका । 


3. भारत - - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद , राष्ट्रीय 
म्यतंत्रता आंदोलन और संविधानिक विकास । 
( ग्य ) भारतीय संविधान , मूल अधिकार राजनीति के निर्दशक सत्य , 

विधायिका , कार्यपालिका , न्यायिक समीया मष्ठित न्यायपालिका , 

विधि की मृमिका । 
( ग ) संघयाद जिसमें पेन्द्र- राज्य संबंध सम्मिलित हों , भारत में 

संसदीय प्रणाली । 
( ब ) भारतीय संपवाय और अमरीका, कनाडा , आस्ट्रलिया, माईर्ज रिया 

जर्मन मेष गणराज्य तथा सोषियन रूम के संघपाद 
में समानता और असमानता । 


7. चिन्सन 

- इसकी प्रकृति 
- - भाषा पौर चिन्तन 


जर्मन मेला, आस्ट्रलिया, माईजरिया 
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- - संकल्पना का प्रारूपण 
- - समस्या समाधान 
- - प्रागमनारमक नपा निर्गमनात्मक मिनन 
- मृजनामा चितन 


17. मनोविकारों के रूप 

- -- मनरतधितालाप , चिमाला निकासाप, हिस्टीरिया , 
बाध्यता मनोमस्तिपरक बाध्यतापरक भीति 
---- मनस्ताप , मनोबिताना , व्यामोहाय प्रतिक्रियाए.. 
उम्माद, अवसादी 
- - मनोविकारों के उपचार । 


A बुद्धि 

- - इसकी प्रकृति, बुद्धि से सिद्धांग 
- - बौद्धिक विकार को प्रभावित करने वाले कारक 

- - बुद्धि का मापन 
७. व्यक्तित्व 

-- - इसफी प्रति 
- विशेषक बनाम प्रहप उपागम 
-- व्यक्तित्व के षिक सथा सामाजिक - सांस्कृतिक निधारक 

तत्व 
- - - पक्तिन्य मूल्यांकन, परीक्षणों की प्रविधियां तथा 

प्रष्प । 


समाजशास्त्र (थट में . 18 ) 
संकल्पनाए:- - जाति और संस्कृति, मानव विकास संस्कृति मी अवस्थाएं , 
संस्कृति परिवर्तन संस्कृति संपर्म संस्कृति संक्रमण, संस्कृति सापेक्षवाद : 
समाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक और मदर्भ समूह, 
समुदाय और सस्था , सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन संरकमा 
भोर कार्य , उदेश्यात्मक तथ्य , मामदल मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं 
रांस्वीकृति व्यतिक्रम , सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, धात्मसात्करण , 
एफीकरण, सहकारिता, प्रतियोगिता और संघर्ष, सामाजिक जनसांख्यिकी । 

अवस्था :- संगोन पति और संगोष्ण ध्यवहार , भावाम और पंग 
म नियम , मियाह और परिवार , गाधारण पोर जटिल भमाज की 
प्राधिक पतियाँ , वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , बाजार अर्थव्यवस्था , 
साधारण और जटिल समाज में राजनीतिक व्यवस्थाएं, साधारण और मिश्रित 
समाज में धर्म-जादूटोना धर्म और विज्ञान, प्रथा पीर मन। माnि. 
स्तरीकरण : - - जाति , वर्ग और पिया । 
समुदाय --- गांव , कम्बा, शहर, सेन 


10. समाजीकरण 

- - समाधीकरण का अर्थ तथा स्वाप 
--- समाजीकरण को प्रभावित करने वाले मारक 
- - भारत में समाशीकरण का प्रतिस्प 
... समानीकरण तथा विफाग । 


11 गमूह 

- - समूहों के स्वरूप तथा प्रा 
-- - समूहों की संरचना 
- - समूही में अनुरूपता, संप्रेषण , गामाजिक सुफरीकरण 

नया निर्णय लेना । 
12 नेतृत्व 

- - इसकी प्रकृति 
- - नेता के कार्य 

- नेतृत्व के मिहान तथा नेशव को शैली । 
13. अभिवृत्तिया 

- - अभिवृत्तियों की प्रकृति और उनके घटक 
- - अलर, वैयक्तिक तथा अन्तर- मम् है अभिवृतियां 
- - अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक 

- -- अभिवत्तियों का मापन । 
14. सामाजिक प्रत्यक्षण 

- - समाजिक प्रत्यक्षण के निर्धारक तत्व 
- - व्यक्ति प्रत्यक्षण 
- - प्रात्यक्षिक सुरक्षा 


ममाज के प्रकार : जन मातीय कृषिक , औद्योगिक , उतरौद्योगिक 
अनगचित जातियां और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में 
मवैधानिनः स्यवस्था 

प्राणि विज्ञान ( फोट में , 14 ) 
1. कोशिका की मंग्मना एवं पार्य पशु कोमिका की संरचना , 
कोशिका अंगकों का स्वरूप एवं कार्य, सम विभाजन एवं मैटोमिम, गुण 
सुत्र एवं जीस , त्यूइस का यंशानुक्रमण उत्परिवर्तन । 

2. नन -काटम का मामग्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप -वर्गीतक ) 
तथा कारंटग (निनलिखिन के क्रम तक ) प्रोटोजीघा, पोरिफरा, कोगन 
ट्रैटा , प्लाटोगैलमाथम , अचैमाथम , अग्नेलिडिया , आरथोपोडा , मोल्लस्फा, 
इचिमोउमैटर और कडिटा । 

3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना, जनन एवं जीवन वृध । 
अमीवा, मोनोमाईटिस , प्लासमोडियम , पैरामाश्यम , माईकोम , हाईमा 
पालिया, फैमिमोला, तीनिया, एसकारिस, मेरिस, फरेटिमा , लीच , 
प्रायन , स्कोरपीयन, काकरोच , एक्वाईबाल्य, एक स्नेल , बलानग्योमम , 
एक एमेडियन एम्फिपोवमम । 
___ 4.कहको की मुलनात्मकः गंरचना : इंटग्गुमेंट एन्डोस्थनेकस्टन, चलन 
अंग , पाचनतंत्र, हदय परिसंचरण पनि, जनन मून संन्न और शानेत्रिय । 

5. क्रिमा विज्ञान : जीयद्रव्य की रासायनिक बनावट , एमाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार , कोलाईडस तथा हाईट्रोजन ऐन का माद्रण, जीव संबंधी 
उपचयन , 1 पाचन का मोनिमा प्रिया विज्ञान , उस्मर्मन , वमन , रयत , 
मामव विशेष के सदर्भ में परिचालन को यंत्र रचना , तंत्रिका आने ग, संद 
के पार मवहन और मंचरण मा मिलन । 

6. भ्रूण विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरी करण, क्लेक्ज, गैमहालेमन, भेंतया 
फा प्रारंभिक विभाग एवं कार्यान्तरण , एसिडियन एवं पश्चागमन का कार्या 
तरण, न्यूटनी, स्तनधारी पूजों में भ्रूण हिस्सो का विकास । 

7. क्रम विकास : जश्न का उदमय । श्रम विकास के सिद्धान 
एवं प्रमाण, जातिषटन , उत्पग्यितन एवं पृथक्करण । 


15. अपमामान्य व्यवहार 

---- पसामान्यता की कसोटी 
- - प्रपसामान्य व्यवहार की गत्यात्मकता 
- - मनोलैगिक विकास के प्रक्रम । 


16. भमायोजन तथा अनुकूलन 

- रक्षा युक्तियों के प्ररूप 
- - कुंठा , वन तथा खिचाप की प्रतिक्रियाएं 
-- -खिचाय के साथ समायोजन 


[ ग !- - m ] 


भारत का रामपा : साधारण 


- 


- 


8. पारिस्पति विज्ञान : जैव और मय निभित ; पारिस्थितिक प्रणाली 
की अवधारणा, भोजन अचला तथा उर्जा प्रवाह ; जलीय सथा मस्थली , 
प्राणिजात का अनुकूलन , परजीवित एव सहजोषिता ; प्रर्यावरणी की दूषित 
करने वाले कारण तया निवारण , संकटापन्न जाति , कालक्रम जीवविज्ञान 
तपा सोग्गियमरहिथम । 

9, 4 प्राणि विज्ञान लाभवायक एवं हानिकारक कीडे । 


पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 

(फोर सं . 21 ) 

पशु पालन 
__ 1. सामान्य : कृषि में पशुधन का महत्व , पादप मथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पावन साख्यिकी । 

2. आनुशिकी: पा -सुधार के संदर्भ में आनुवंशिको मोर प्रजनन 
के मूलतत्व वेशज और विवेशी पशुओं, भैसों, बकारियों, भेड़ों, सुअरों तथा 
कुक्कुटौ को नस्लें तथा उनके दुग्ध , अण्णे, माम तथा उन के उत्पादन को 
शक्यता । 


3. पोषाहार : बाहर का वर्गीकरण , बाहर मानक , गशन फा 
संगणम तथा गशन का मिन, खाग पदार्थ तथा चारे का संरक्षण । 

4 प्रबन्धः पशुधन ( संगम तया दुधारो गाय ) ( तरुण पशुधन ) 
का प्रबन्ध , पशुधन अभिलेख शुद्ध दुग्ध उत्पादन के सिात, पशुधन, कृषि 
मर्थशास्त्र, पशुधन आवास । 

पशु चिकित्सा विज्ञान :- - पशुओं तथा भारवाही पशुओं, अक्कुट पालन 
और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 

१. रुनिम सेचन , जनम कामता तथा वग्यता । 
3. अल वायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान ! 
4. प्रतिरक्षण तथा टीके लागाने का सिद्धांत । 
5. निम्नलिखित रोगों के उपननग, लाग, निशन या आवार । 


( क ) पशु 

गिल्टी रोग, मुंहपका , हेमरेज से सेप्टोसोमिया, पशु प्लेट, जहावाद , 
अफग, हैजा, निमोनिया , तपविक जान मा रोक सपा नवजात बछड़ो । 
बछडों के रोग । 


मायिकी ( कोड सं . 20 ) 
1 . प्रयिमासा ( 25 प्रतिणत महत्व ) 

प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं अभिगृहातीय परिभाषाएं ; प्रायिकता 
पर सामान्य प्रमेय ( सोदाहरण ) सप्रतिबंध बाय का प्रायफिता, सांख्यिकीय 
स्वतंत्रता, प्रमेय, असंतत और संतत; या दृच्छिक चर । प्रापिषता द्रव्यमान 
फलन और प्रायिकता धनस्य, फलन, संचयी बंटन फमन, द्विचरीय संयुक्त 
उपान्त और सप्रतिबंध प्रायिकता बटन , एक और दो या वृच्छिक चर वाले 
फलन , आधूर्ण बापूर्ण जनफ फलन , विशेष की असमीका द्विपद, प्यासों 
हाइपर ज्यामेट्रिक , श्रणात्मक विपद, एक समान, पर घातांको, गामा , पोटा 
प्रासामान्य और विचार प्रसमाम्य प्रायिफत मंटन । प्रायिफन में अभिसरण 
बात संस्थाओं का दुर्वमेमियन केन्द्रीय मीमा प्रपेय का मामान्य रूप । 

2 . साख्यिकी विधिर्या ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

सामिपकी भीकों का संकलन , वर्गीकरण सरणीयमय मोर बारेमी 
निरूपण केन्द्रीय प्रवृति का माप, प्रकीर्णनमाप वैयम्पमाप, ककुदत माप , 
सहभय और वासंग का माप । सह संबंध और रैखिय समाश्रवण 
जिसमें दो पर हों , सहसंबंध अन पास, क समंजम , यादभिक प्रतिवर्ण 
को समापन और प्रतिवर्शन XX और F साख्यिकी का प्रतिवर्शी बटन 
उनके गुणधर्म उन पर आधारित आकलन और सार्थकत परीक्षण क्रम 
प्रसिवर्शन और एक समान तया पर घातांको युल बटन के संदर्भ में उनके 
प्रतिवर्ष बटन 

3. सोसिपकीय अनुमित ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

आफलम सिद्धांत, अननमिनति , संगति , दक्षत, पर्याप्त, कमरर र 
निम्न परिबंध सोहम रैखिक अनभिनत आँकला पिालन विधियो । मा 
धर्म विधियी , अधिकतम समावित , निम्मत वर्ग अल्पसम मधिकतम समावित 
माकलन के गुण धर्म ( प्रमाण रहित ), विश्वस्यप्त अंतरालों के निर्माण 
की सामाम्य समस्याएं । 

परिकल्पना परीक्षण, सरल एवं मंयुक्त परिकल्पना , सांख्यिकीय परीक्षण 
दो प्रकार की बुटिया, एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए । 

इष्टम क्रान्तिक धन , संभाविता मनुपात परीक्षण विपद, प्वांसा, 
एक सभाम, परमाता की और प्रमामाम्य बटनों के प्राचलों के लिए परीक्षण , 
का लग परीक्षा, चिन्ह परीक्षण परम्परा-परीक्षण, माठियता परीक्षण , 
विल्कासन परीक्षण, कोटि सहर्षबंध विधियो । 

4. प्रतिचयम सिबात और प्रयोगों को अभिकल्पन ( 25 प्रतिशत 
महत्व ) ( 23 प्रतिशत महत्व ) 

प्रतिचयन नियम के फम और प्रतिचयन एकान, प्रतियन और प्रतिचपनेतर 
बुटियो, सरल यान्छिक प्रतिषयन , स्तरित प्रतिचयन, गुम्छ प्रतिचयन , 
क्रममा प्रनिचयन , अनुपात और समाश्रायण बाफलफ भारत में हाल में हुए 
बहवाकार सर्वेक्षणों के संदर्भ में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की अधिकल्पना । 

एकघा, विधा और विधा वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका- समान प्रेक्षणों के 
साप प्रसरण विश्लेषण, प्रसरण के स्थिरीकरण के लिए रूपांतरण , प्रयोगात्मक 
अभिकल्पना के नियम , पूर्ण रूप से यादृच्छो कुन अभिपाल्पना, यादृग्छ कृत 
सडक अभिकल्पना, लैटिन वर्ग अभिकल्पना , अप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि द्वितीय 
अभिकम्पनाओं में संकरण महित बहु- उपादानी प्रयोग , संतुलित असंपूर्ण 
खणफ अभिकल्पनाएं । 


( स ) कुष्पाट पालनः 

काक्सोसयमिस , रानीग्रेड, कुक्कट पषा एवियन म्यूकोसिस , मार्म 
रोग । 


( ग ) शूकरः 
शूकर ज्वर, शूकर कालरा । 
6 . ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विष । 

( ख ) पोड़ के पोंडों में मापकाता लाने के लिए प्रयोग की जाने 
बालो मौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीकी । 

( ग ) अंगली तथा पकड़े गए पशुओं को शांत करने के लिए प्रयोग 
की जाने वाली औषधियो । 

( प ) भारत तथा विदेशों में प्रचलित संगरोध उपाय तथा उनमें 
सुघार । 


गरी विज्ञानः 
I . वुग्ध , मध्यपन संघटन, मौतिक गुणों तथा खाय गुणवता । 
2 दुग्ध का गुणता नियन्त्रण, सामान्य परोक्षणों, विधिक मानकों । 
3. मरतन तथा उपकरण और उनको सफाई । 
4. मेरी का संगठन , दुग्ध संगठन तथा वितरण ! 
5. मारतोय पयज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 
8. सग्ल मेरी मंक्रियाए । 
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दग्ध तथा हेरी यादो में पाए माने वाने अण जय । 

प्रान पत I 
दाग मानन म मनमा नि भाले गैग । 

11 ) भारतीय गान गवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

( १ ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्यागिकी की भूमिका 
प्रभान परीक्षा 

और प्रभाष । 
प्रधान परीक्षा पा उद्दश्य उम्मीदवार की जानकारी और ग्मरण 
शनि का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनको समय बौद्धिक प्रतिभा और 

प्रश्न-पत्र I में प्राधुनिया भारत के इतिहास और भारतीय मस्क्रनि 
अवयोधन क्षमता को आकना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्ना 

के अतर्गत लगभग उन्नीसवी शताब्दी के मध्य माग से लेकर देश के 
चयन में काफी विकम्प मिलेगा । 

इतिहाम की रूपरेखा के माय -माय गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 

प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । माख्यिकीय विश्लेषण, आरेखन और सचिन 
इम परक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रशन पन्न नमि । मान डिग्री निरपण से संबंधित विषयो में सामियकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप में 
स्तर के होगे- - अर्थात बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर रिना प्रस्तुत सामग्री को जानकारी के प्राधार पर सहज वृद्धि का प्रयोग करने 
में कुछ कम । इजीनियर और विधि के मामले में यह मर वैचलर रिप हा कछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों , मीमाओं और 
का होगा । 

धर्मगतियों का निम्पण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 
अनिवार्य विषय 

प्रश्न-पत्र II , भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित स्वपन मे भाग्म 
अग्रजी तथा भारतीय भाषाएं । 

की राजनीतिक व्यवस्था में गंबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थव्यवस्था 

और भारत के भुगोल मे संबंधित बण्ड में भारत की योमना और भारत 
छन प्रश्न पत्रो का उद्दश्य अप्रेमी | सबधित भारतीय भाषा में अपने . भौतिक , प्रायिक और मामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
विचारों को स्पष्ट तथा मही रूप में प्रकट करता तथा गभार तर्कपूर्ण गद्य भारत ने विकाग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्व और प्रभाव में 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार का योग्यता का परीक्षा करना है । संबंधित तीमरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रश्न पत्रों का बप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा । 

औद्योगिकी के महत्व की बारे में उम्मीदवार की जानमारी की परीक्षा करें । 

इनमे प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाए । 
अंग्रेगो 
( 1 ) दिए गए याश को समझना । 

वैकल्पिक विषय 
( 2 ) संक्षेपण 

पावेदन पन्न भरने में ( कोष्ठको में दी गई ) फार मंग्याओं का प्रयोग 

फरें । 
( 1 ) एन प्रयोग तथा शम्न मद्वार | 
( 4 ) लघु निबंध 

कृषि ( कोद मं० 21 ) 

प्रश्न पत्र I 
मारतीय भाषा : 

परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिये उसकी प्रासगिफता । प्राकृतिक 
( 1 ) दिए गा गयाशों को समझना । 

माधन, उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पादन तथा वितरण में 
( 2 ) सक्षपण । 

भौतिक तथा मामाजिक कारक । फमानों की वृद्धि में जलवायु तत्वो का 
( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भार । 

प्रभाष । सस्य अम पर परिवर्मनशील वातावरण का प्रभाव । पादप 

वातावरण के द्योतक । फमनों, पशुओं व मानवों को दूषित पासायण 
( 4 ) लघ निबंध । । 

तथा उनसे मंबंधित तरे । 
( 5 ) अंग्रेजी में भारतीय भाषा या भारतीय नापा में अंग्रेजी में 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मस्य वाम गम्य क्रम में विस्थापन 
अनुवाद । 

पर अधिक पैदावर बाली तथा अल्पकालीन किस्मो का प्रभाव । मह 
टिप्पणी 1. भारतीय भाषाओं और अग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिफ्लेशन मस्पन की संकरपना । बहुस्तरीय , प्रमुपद तथा अलग सम्यन और साथ 

या ममकक्ष स्तर के होंगे जिनम केवल महता प्राप्त उत्पादन में इनका महत्व । देश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी 
करनी है । इन प्रश्न पाली में प्राप्ताक योगारमाक्रम में निर्धा मोमों में उत्पादित मुग्न्य अनाज, दलहन , निलहन, रेणा, शग सधा 
रण में नहीं गिने जायेंगे । 

प्यायमायिनः फसलों के उत्पादन हेतु मवेष्टन रीप्तिया । 
टिप्पणी 2 . अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाला के प्रश्न-पत्रो के उत्तर 

विभिन्न प्रकार के वन वृम जैसे विस्तार मामाजिक वन विद्या, 
उम्मीदवारों को अंग्रेजी मथा भारतीय भाषाओ में ( अनुयाद कृषि वन विद्या और प्राकृतिक धन के प्रवर्धम , मुख्य आकार तथा 
के प्रश्नों को छोड़कर ) देने होंगे । 

धोन । 

खर-पतवार , उनकी विशेषमाएं, प्रमरण मथा विभिन्न गादषों ने 
मामन्य अध्ययन 

साथ महयोग, उनका गुणन , मर-पवार का संवर्धनिक , विना तथा 
मामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र I और प्रश्न-पय II के ज्ञान के निम्न रसायनिक नियंत्रण । । 
लिखित क्षेत्र होंगे - 

मृदा निर्माण के प्रक्रम नथा कारक । भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण , 

प्राधुनिफ संकल्पनाओं सहिन । मृदाओं के खनिज नथा कार्बनिक प्रभाग तथा 
( 1 ) भाग्न का अाधुनिकः इनिहाम और भारतीय संम्भाति । 

मदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका भाग । ममस्यारमब मदाएं , 

भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उनका उद्धार । पौधो के प्रावश्यक 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना र । 

पोषक पदार्थ तथा मृदा और पौद्यों के अन्य लाभकारी तत्व, उनका उमार 
( 3 ) सांख्यिकीय विश्लेषण , प्रारम्बन और चित्रण । 

उनके वितरण के प्रभावी कारक , उनकी पियाए तथा मृदा में जीयन 


प्रश्न पत्र । 


19 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ माग 1 - - ह 1 ] 

भारत का रामपाल समाधारण 

- -- -- - - - - -- - -, .. - - ... - - - - - - - -- - -..... - .. -. - - . - 
महीमी तथा मसहानीयो नाईट्रोमन स्थिरता । मुदा उग्यता के नियम 

प्रमुख फलों, पौगो और सब्जियो में फराला के लिए अपेक्षित अलवायु 
तथा दमित नर्वरक प्रयोग का मायांकन । । 

और इनकी खेती मधेष्टिता प्रथा ममूह भोर उसका वैज्ञानिक प्राधार फलो 
जन विभाजन के अाधार पर मृदा संरक्षण आयोजन । पहा ईी , पद 

व महिमयों को संभालने य बेचने की समस्याए । परिरक्षण की मुख्य 

विधियो । फलां नथा मनियों के मुश्य उत्पाद प्रक्रमिक तकनीक तथा 
पहारे। नया बाटो जमानों में अपरदन 4 अपवाह को गंभालना, इनको 
प्रभावित करने बानी पफ्यिाए य कारक । बगनी कृषि व उममे बंपिन 

इनके यन्त्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृश्य और 
ममम्याए । वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्रो म कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 

पषवर्धन , अनकन पाधों के वर्धन को मिला कर । बाग -बगीचों का अभि 

कपन और रचना-विन्याम । 
तकनीमः । 
गस्य उत्पादन में मधिन जल प्रयाग शमना , सिचाई म के आधार 

भारा के फमलों, मजी, फग्न याटिमाओ और रोपी पौधो की 
भूत , मिचाई जल के बाद अपवार को कम करने की विधिया । जन प्राप्त 

बीमारियों और नाशक फौट तथा इनको नियन्त्रण करने की विधियां । 
गमि में जल निकाम । 

पादा रोगों के कारक नया उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिद्धान्त 

जिममें , बहिष्करण , निर्मूलन, प्रतिरक्षीकरण और मंरक्षण शामिल है । 
ऋषि मत्र प्रबध , विषय- क्षत्र , महत्व तथा विशेषताएं गुपि क्षेत्र 

कीटनाणी और रोगों का जैविक नियन्त्रण नाशफ कीट व रोगों का ममा 
पायामन तथा बजट, विभिन्न प्रकार की मुषि पणालियो की अर्थव्यवस्था । कालित प्रबन्ध । कीटनाशी और उनके सून , पादप मंरक्षण यन्त्र, उनकी 
यापि निविष्टो और उपनो का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूल्य 

मावधानी और अनुरक्षण । 
उगारकाय नपा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में गहकारी गम्थानों ___ अनाज और दलहन में भडार में नाशक कीट भार गोदामो की 
फो नमिका र प्रणालिया और उनकी जिम्मे पथा इनके प्रभावी म्वच्छता उनके गंबंध में मायधानी और अनुरक्षण । 
कारक । 

भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियो । राष्ट्रीय और 
ऋषि बिम्नार महत्व तथा म्यान , कृषि विस्तार प्रोग्रामा का मूल्यां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीनियां प्रापण, वितरण , गंगाधन आर उत्पादन में 
एन मामाजिक माथितः मोक्षण व छोटे नया गीमांत वृषक तथा न्यवरोध । राष्ट्रीय ग्राहार पद्धति में खाद्य उत्पादन या मबघ कैलोरी 
नानहीन कृषि श्रमिकों की स्थिनि । कृषि यन्त्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और प्रोटीन की प्रमख न्यूनताएं । 
और ग्रामीण रोजगारी में उसकी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए, 
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयोगशाला में खेतों तक का प्रोग्राम । 

पशुपालन मथा पशु चिकित्सा ( कोड सं० 4 : ) 
प्रमान पत्र II 

प्रपन पन्न । 
वंणागति 

___ 1. पशु पोषाहार --- ऊर्जा स्रोत , ऊर्जा उपापचयन तथा दुग्ध , मास, अण्डे 

और कार्य के अनुरणक्षण और उत्पादन की प्रायश्यकतायें । खाचों का 
( ग्रानवाशिकता ) और विभिन्न ना , में टेल या ( अनुवंशिना ) नियम , ऊर्जा स्रोतों के मप में मूल्यांकन । 
मोमो-माम ( अनुबंशिता ) मिद्धात , कोशिक द्रव्यो वेशागनि , लिंग महलग्न 

1 . 1 पाषण -- प्रोटीन मं अग्नगत अध्ययन प्रावश्यकताओं के मदर्भ 
लिग प्रभावित तथा मीमित गण , स्वायन और प्रेरित उत्परिवर्तन , 

में प्रोटीन , उपापचयन तथा सम्लेषण, प्रोटीन मात्रा तथा गुणता में स्रोत 
मात्रात्मक गुण । 

गणन में ऊर्जा प्राटान मनुपात । 
फमलों का उद्गम तथा ग्रामयन ( घरेलकरण ) 1 खेतों में लगने 
वाली मुख्य पादप आनियों की मथा उनसे मनधिन जातियां की आकारिकी 

1. : प्राधार भूत खनिज पोषकः मत्वों , विरल नरयो सहित, स्रोत , 
तथा विभिन्नमा के स्वरूप । मम्य सुधार के कारक और इसमें विभिन्नमा 

कार्य प्रणाली, पावश्यकताये तथा इनमें पारस्परिक संबंध । 
का उपयोग । प्रमुख फसलों के सुधार में पायप-प्रजनन सिताम्लों का 
अन प्रयोग । स्लपरागण तथा परपरागण प्रजनन विधिया ; पर स्थापन , 

1 3 विटामिन , हारमोन तथा वृद्धि उपक -पदार्थ- स्रोत, कार्य 

प्रणाली आवश्यकतार्य तथा निजों के साथ पारस्परिक संबंध । 
चयन , मंकरण , मकर आज तथा उनका शोषण । 

नर लिवीयता तथा म्याय अमान्यता प्रजनन म उत्परिवर्तन तथा ___ 1 । अग्रगत मन्यो पोपण - - रेरी पश-दूध उत्पादन तथा इसके 
यह गुणिम का उपयोग । 

मगटन के मदर्भ म पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन बछड़े अष्ठियों , 

णुक तथा धाव गायों सथा भैसो के लिये पोषक पदाथों की पावश्यकताये 
बीज प्राधागिकी तथा इसका महत्व पादप -धीजा या स्पादन , 

विभिन्न बाहार प्रणालियों की सीमायं । 
संसाधन और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , समाधन नया विपणन 
में गष्ट्रीय और राज्य मीण निगमों की भूमिका । 

1 . 5 अग्रगन गैर- रोमन्यों पोषण-कुकुक्ट , कुक्कुट माम तथा अण्डो 
गरीर प्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । माव 

के उत्पावन के मदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन/पोषक 
द्रव्य का मप ( ग्ब माय ) तथा जगका भौतिक गुण व रसायनिक मंगठन । 

पदार्थों की प्रायश्यकमाए नया पाहार सूनण, विभिन्न ग्राम पर हम चूल्हा । 
अंत शाषण पृष्ठमल तनाव, विसरण और पगमरण । जल मा अवशोषण 

1 . 6 अप्रगत गैर रोमन्यी पोषण- शूकार बुद्धि- तथा गुणात्मक माम 
और स्थानान्तरण वाप्योत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 

उत्पादन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन । शिशु, 
प्रकिण्व ( पन्जाईम ) और पादप रंजक । प्रकाश मंगेषण--- प्राधुनिक 

बरते हुए तथा अन्तिम चरणों के घरों के पोषक पदार्थों को प्रावश्यकताए 
मंकल्पनाएं और इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक । प्रायमी 

और स्वाध मूत्रण । 
व अनायसी स्वसन को प्रभावित करने याले कारक मावसी अनायसी 

7 अपगत अनुप्रय वन पश पोषाहार -- - अाहार प्रयोगी , पाध्यता 
पब मन । 

नय । मलखन अध्ययन का ममीक्षात्मक पुनरीक्षण । प्राहार मानक तथा 
वृति व विकास भियता और वमन्मीकरण , धिमन्ग , हार पाहार उर्जा का मानक । यदि श्रम मरण तथा उत्पादन की प्रायश्यफता 
मान्म , और अन्य पादप नियामक - इनकी कार्य विधि तथा फपि में महत्व । मनुनिल गशन । 
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[PART I - Sec . 1 ] 


प्रश्न पक्ष - - II 


मानुवंशिकी तथा पशु-प्रजनन -- 


2. पशु- शरीर क्रिया विज्ञान 

2 . 1 वृद्धि तथा पश, उत्पावन - - प्रमवपूर्व तथा प्रसवोत्तर वृद्धि परि 
पवन, पति पत्र , वृद्धि के मापन । यि सरूपण , शरीर संरचना और 
मोस गुणता को प्रभाषित करने पाले कारक । 

2. 2 दुग्ध उत्पादन मोर पुनरुत्पादन और पाचन -- स्तम्य विकास , 
पुग्ध सपण तपा सुग्ध-निकासम, गाय व भैसों के दुग्ध संगठन पर हार 
मोनल नियंत्रण के बारे में वर्तमान स्थिति । नर और मादा जमने द्रिया , 
उमो पटक तथा कार्य । पापन अंग तथा उनका कार्य । 

2 . . पातावरणीय शरीर त्रिया --विज्ञान- शरीर क्रियात्मक संबंध 
सथा उनके विनियम/ मन कलन की क्रियाविधियां पशु व्यवहार में पर्या 
परणीय कारक सथा निबस नियमक विधियां जलवायबी प्रतिबल को निय 
वित करने की प्रणालियो । 

2 . 4 शुक्र गुणता, परिरक्षण तथा अविम पीर्य संचम - - शुक्र के उपाश 
शुक्राणुओं को गमाषट निष्कासित शुक्र का रसायनिक तथा भौतिक गुण । 
बियों और विट्रो में शुक्र भावी कारक । णुक्र परिरक्षण , तनुफारियों की 
बनावट शुक्र सादसा, अनुकत शुत्र का परिवहन के प्रभावी कारक गाय , 
भेड़ और बकरियो , सूपरों सथा कुक्कुटों में प्रति हिमीकरण तकनीक । 


मेन्लीय भान वंशिकता में संभाग्यता का अनुप्रयोग । री -येमवर्ग 
का मिबास । अंस: प्रजनन तथा विषमयुमजसा की संकल्पना और माप । 
मेलकाट के प्राची प्राफलन तथा माप की तुलना में राइट का पंठ फिशर 
का प्राकृतिक चयन का प्रमेय बहुरूपता । अनेक जीना प्रणालियों तथा 
मन्त्रात्मक विशेषताओं की यंशाति । विभिन्नता के प्राफस्मिक घटक । 
जोव साखियः प्रतिरूप तया संबधियों के घोष पारस्परिक भिनताएं । 
मंत्रात्मक मानुवंशिकी विश्लेषण मे रोग मूलफ क्षमता प्रमेय का प्रमुप्रयोग । 
बंशगतित्व । पुरावृति तथा चयन प्रतिरूप । 


1 1 पशु प्रजमन में सख्या प्रानुशिकी का अनुप्रयोग । 


मंख्या बनाम एकल , मख्या समूह तथा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
मारक । जीन संख्या तथा फार्म पशुओ मे उनका प्रामसम । जीन पारंवारता 
और युगतना पारंबरता सया उनमे परिवर्तन लाने वाली शक्तियां । विभिन्न 
परिस्थितियो मे संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता का उपागम । समलक्षणी 
विभिनता का उप-विभाजन । पशु मंग्या मे योगशील, प्रयोगशील मनु 
वंशिकी तया वातावरणिक विभिन्नताओ का आकलन । मेनालइज्म सपा 
पशागति का सम्मिश्रण । जाति , प्रजातियों , नम्लों तथा अन्य उप - आति 
समूहों के बीच प्रानुवंशिकी रूप को विनिताएं ; वर्ग तथा वर्ग-वि प्रतामों 
को प्रादि । सम्बन्धियों के बीच प्रतिम्पसा । 


3 पशुधन उत्पादन तथा प्रबंध 


3 . 1 वाणिज्य परी फार्मिग - - भारत के डेरी फार्मिग की अयगत 
देशों के साथ तुलना । मिश्रित कृषि के अधीन तथा एक विशिष्ट साषि 
के रूप में डेरी उद्योग / मापिकीरी फार्मिग, डेरी फार्म का प्रारम्भ करना । 
पजी तथा भूमि संमंधी आवश्यकता, मेरी फार्म का प्रबन्ध । माल की 
अवाप्ति । मेरी फार्मिग में अवसर डेरी पशु की कार्यक्षमता निश्चित 
करने के कारक/ भण्ड/ मभिनेखन, बजट बनामा, दुग्ध उत्पादन को लागत , । 
मूल्य निर्धारण नीति, कार्मिक प्रबंध । 


1 . 2 प्रजनन प्रणालियां-- - शानुगतित्व वारंवारिता प्रानुवंशिकी तपा 
पानावरणीय सह-संबंध । पशु पकिड़ों की प्राकलन विधिया तथा उमझी 
परिशुद्धता का भाकलन । मंबंधियों के बीच जीव सांख्यिकीय संबंधों की 
पुनरोक्षा । संगम प्रणालियां । अंस.प्रजनन, बहिजनन तथा उनके उपयोग । 
समलमणीय प्रकीर्ण सगम । चपनों के लिये सहायक सूची । अनियमित 
मंगम प्रणालियों में पग संख्या को बंश संरचना । देहली विशेषक के लिये 
प्रजनन , चयन मूषक , इसको परिशुशता । सामान्य तथा विशिष्ट संयोग 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनाओं का चयन । 


___ 3 . 2 डेरी पशुओं की आहार संबंधो पद्धतियां ---डेरी पशु के लिये 
व्यावहारिक तथा माणिक राशन का विकास पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
हेरी फार्म के लिये पाहार तथा पारे की मावश्यकताएं , दिन में प्राहार 
प्रवृत्तियो और तरण पशुधन सपा सांड, बलिया और प्रजनन पशु , 
तरुण तथा वयस्क पशुधन की पाहार संबंधी नई प्रवृत्तियाँ , माहार रिफाई । 

3 . 3 भज , बकरी, सूमर सथा कुक्कुट संबंधी सामान्य समस्याग । 
3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को प्राहार देना । 


वरण के विमि प्रकार एवं प्रक्रियायें, उनको प्रभाव क्षमताय तथा 
परिसोमाये । वरण सूचफाक | भूतलक्षी दृष्टि से वरण को रचमा । बरण 
द्वारा, हुए लाभों का मूर यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संबंधी 
प्रक्रिया । आनुवांशिक । 


4. दुग्ध प्रौद्योगिकी ---- 


सामान्य सथा विशिष्ट संयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । हाईलेट, 
मांशिक साईलेट, मंकर , अन्योन्य प्रावतॊ वरण, अन्तःप्रजनन सथा संकरण । 


4 . 1 प्रामीण दुग्ध प्रवान्ति के लिये संगठन । कई वध का संग्रह 
तथा परिवहन । 


2 . . स्वास्थ्य और स्वच्छता - - ल तथा मर्ग का शरीर विज्ञान , 
ऊतक समीक , हिलीमारण , पेराफिन अंतःस्थापना आदि रक्त फिल्मों की 
तयारी एवं प्ररिंजन । 


__ 4 . 2 कच्चे दूध की गुणता, परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुणात्मक संग्रहण । पूर्ण दूध । क्रीम उतरा दूध तथा क्रीम की श्रेणिया । 


4 . निम्नलिखित दुग्धों का समाधन , संघटन, मप्राण, वितरण , 
विपणन दोष और उनका नियन्त्रण तथा पोपक गुण । पारम्परिकत, 
मानकित, टोन्ड, उबल टोन्ड, विसक्रमनित, ममा गीहत, पुननिमित, पुन 
संस्लिष्ट भारित तपा सुगंधित दुग्ध । 


2 . 1 मामान्य उत्तम. भिरजन गाय संबंधी अण विज्ञान । 

, रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण, प्रवसन , 
मल बिमजन, स्वस्थ और रोगियो में असमावी अथिया । 

2 . औषध विज्ञान तथा औषधियो में मम्बद्ध चिकित्मा , शास्त्र का 
मामा जान । 


___ 4. 4 किग्यित दुग्ध को बमामा , सवर्धन तथा प्रमध । विटामिम 
श्री , पतला दही, ममलीमृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 


2 4 अल वायु सथा भावास संबधी पशु स्वाछाना । 

2 . 5 पशु तथा कुषकुट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां - - 
उनकी संक्रमण विधि , रोकथाम तथा उपचार प्रावि । ममंक्राम्यता । पशु 
चिकित्मा के विधिशास्त्र में मास निरीक्षण के सामान्य सिसांन सपा 
समस्याए । 


4 . 5 वध मानक , स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध और दुग्ध संयंत्र के 
उपकरणों के लिये स्वच्छता मंबंधी भाषश्यकताएं । 


[ भाग - arm ] 


मारत का रामपध . प्रमाधारण 
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2 . 6 पुग्ध स्वच्छता 

5 . दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी - - कच्चे माल का पयन , एकत्र करना , 
उत्पावन संसाधन , संग्रहण, दुग्ध - उत्पाद का वितरण तथा विपणन - - 

से मक्खन , घी , रोमा, छैना , पनीर, संघनित, वाष्पित, शुष्क दुग्ध तथा 
शिशु-भोज्य, भाइकीम प कुस्फी , उपोत्पाद, पनीरजल उत्पाव, बटरमिल्क , 
लेक्टोण तपा केसीन , दुग्ध उस्पादों को परीक्षण , श्रेणीकरण सपा निर्णय 
पाई० एस०आई० नथा एगमार्क विनिर्देश वैध मानक , गुणसा नियन्त्रण 
पोषाहारी विशेषतायें । संवेष्ठम, मंसाधन तथा संश्रियात्मक नियंत्रण लागत । 


VI. राजनीतिक मानव विज्ञान अर्थ और क्षेत्र विभिन्न समाजों में 
पंछ प्राधिकारी की स्थिति सपा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
प्रक्रियायें सरल समाज मे कानून एवं न्याय । 
___ VII. धर्मों की उत्पति - - जीववाद, प्राणवाद , धर्म एवं जादू टोनों में 
अन्तर , टोटमवाद पीर बर्जना । 

VIII. मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं । 


4 माम स्वच्छता । 


41 पशुओं से मनुष्य में मवरण होने वाले प्राणारा रोग । 

4 . 2 बूचड़खान मे मावेश स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पावित मास 
के लिये चिकित्सकों का कर्तव्य य भूमिमा । 

4 . 3 चूचदखानों के उपोत्पाद तथा उनका माथिक उपयोग । 

4 . 4 औषध हेतु हानि, ग्रंथियों के मंग्रहण , परिरक्षण, और संसाधन 
की विधियां । 


खंड II ( क ) 

1 जैष विकास के सिद्धान के प्राधार : लामावाद, आदिमवाद, 
पौर संश्लेषभारमक सिद्धान : मानव विकास जैविक और सांस्कृतिक भायाम 
व्यष्टि विकास । 

2. क्रमिक नर वानरगण । मानवाकार बम्दरों पौर मानवों के विशेष 
सदर्भ में नर वानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

3. मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिक्स रामपि 
थिक्स , और ट्रालोपिथेसिन , होमो इटेटक्स (पिथिकन्धोपाइस ) सेपाम्स होमो. 
सेमीन्स नियन्हरटालिन्सि तथा होमोसेपियन्म । 

4. अनुषंशिकी -- परिभाषा /मन्रेलियन सिद्धांत तथा उसकी जनसंख्या 
से संबंधित प्रयोग । 

5 मानव का जातिगत भेद तथा मातिगत वर्गीकरण के प्राधार 
रूप प्रक्रिया संबंधी मीरम - - संबंधी तथा मानवशिकी । जातियों की रचना 
में प्रानुवशिकमा तथा वातावरण की भूमिका । 

6. पोषण : अन्त प्रजनन तथा मकरता के प्रभाव । 


5 . विस्तार 

5 . 1 विस्तार ग्रामीण स्पितियो में कृषको को शिक्षित करने के लिये 
विनि शिक्षा विधिया । 

5 . 2 मृत पशुओं का लाभदायक उपयोग--- विस्तार शिक्षा प्रादि । 

53 ट्राईसेम की परिमापा -- ग्रामीण परिस्थितियों में शिमिस 
युवकों के लिये स्वत. रोजगार के मंभावनायें तपा पतियाँ । 

5 . 4 स्थानीय पशुओ को उन्नत स्तर का बनाने में लिये सकर 
प्रजनन , एक प्रक्रिया । 


मानव विज्ञान ( कोड सं0 43 ) 

प्रश्न पत्र I 

मानव विज्ञान का प्राधार 
खड [ अनिवार्य है । उम्मीदवार खंड पफ या IIख में से किसी 
एक को चुन सकते है । प्रत्येक ख (अर्थात् 1 और 2 ) के लिये 150 
अंक निर्धारित है । 


खंड I 


I मानव विज्ञान का अर्थ सपा क्षेत्र और उसकी मुख्य शाखाएं : 

( 1 ) सामाजिक -मास्कृतिक मानव विज्ञान , ( 2 ) भौनिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पुरात्व मानव विज्ञान, ( 4 ) भाषिक मानव विज्ञान , ( 5 ) अनु 
प्रयुक्त मानव विज्ञान । 

II. समुदाय, एव समाज संस्थाएं, समूह और संघ : सस्कृति और 
सम्यना ; टोली पौर जन जातियां । 

III. विवाह : सामान्य परिभाषा की समस्याएं -- " कोटुबिक सथा निषिद 
वर्ग " । विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिक भुगतान , परिवार मानत्र 
समाज की प्राघार शिक्षा के मप में, मौमिकता और परियार, परिवार 
के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप मूल परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त 
परिवार प्रावि, परिवार में स्थायित्व भोर परिवर्तन । 

IV संगोत्रता : अनुपराक्रम , पाबास वाहिक , सगोन संबध मोर सगोत्रता 
ध्यवहार , वश और कुल । 

V. प्राबिर मात्र विज्ञान प्रथं और उसका क्षेत्र , मिनिमय के माध न 
वा निम पीर उसयो विनिमय , पापग्ता चीर पुन निवारण , बाजार 
मौर व्यापार । 


खप II ( ख ) 
1. तकनीक, पद्धति तथा प्रणाली विज्ञान मे अन्तर । 

2. विकास का अर्थ- जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृतिम - - 19वीं 
शताब्दी के विकासवाव की आधारभूत मान्यताये । तुलनात्मक पति, 
विकासवादी अध्ययन को समकालीन प्रवृत्ति । 

3. विसरण और विसरणवाद - - अमरीकी वितरण तथा अर्मन भाषी 
नूजाति वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा विसरणवावी सपा फेंच 
बीस द्वारा तुलनात्मक पद्धति पर पाक्षेप । मामाजिक- सांस्कृतिक मानव . 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति , उद्देश्य नपा पतिया रेडक्लिफ -बाउन , इगन 
मीस्कर लेविस तया सरना । । 

4 प्रतिमान आधारभूत व्यक्तिगत रचना तथा प्रावणे व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मानव विज्ञानी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान की नूतन प्रवृत्तिया । 

5. कार्य तथा कारण । मामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यात्मवाद में 
मेलिनोस्की का योगशन , कार्य मौर मंरचना रे क्लिफ मारन किर्थ फोटेट्स 
तथा नेरल । 

6 भाषिक तथा मामाजिक मानवविज्ञान में मंरचनावाद । लेबस्ट्रेस 
मथा लोच के विचार से यावर्ग के मप में मामाजिक संरचना मिपिक के 
अध्ययन में परचनावादी पद्धति । नवीन नजाति विज्ञान तथा सास्थिफ अर्थ 
विश्लेषण । 

7 मानदण्ड तथा मूल्य/नयों के प म मानव बैज्ञानिक वर्ण न का 
काटि के मप में मूल्य मूल्यो के स्रोत के रूप में मानय विज्ञानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सास्कृतिक सापेभयाद तथा सार्वभौमिक मूल्यों के 
विषय । 

8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता . 
बागो अध्ययन में अन्तर । प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पतियों 
म एकता लाने के नाम। प्रालापनात्मक परीक्षण । मामा पिझानी की 
और गन कार्य पमि का युक्तियुका नया इसका म्यायाना । 
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प्रश्न- पत्र । 

बीजियो के नामकरण तया वर्गीकरण के सिवात पगिकी का प्राधुनिक 
भारतीय मानव विशान 

प्रङसिया प्रायत्तिविजिया प्रममा परिमाग का सामान्य परिचय । 

5. मरचना विकास - - स रचना विकास की परिषटना, - - धूषण 
भारतीय गम्कुति के पुगपाषाण , मध्यमपायाण नवपाषाण , प्राध 

सममिति कोशिकीय और अग विभेदन । मरचना विकास के का रफ । 
ऐतिहासिक ( मिधु घाटी सभ्यता ) के प्रआयाम । 

कतर मवर्धन अध्ययन की कार्यविधि तथा अनुप्रयोग । 
भारत की जनसख्या में जातीय तया भाषायी तत्वों का वितरण । 

प्रश्न-पत्र I 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार वण , प्राधम , पुस्ताथ , 

काशिका जैविकी आनुवशिक्षा एव विकास कायिकी परिस्थिति की 
आनि सयुक्त परिवार । 

तथा आर्थिक वनस्पति विज्ञान । 
भारतीय मानव विज्ञान का विकास । भारत की जनसंख्या की जन 

1 कौशिका जैविकी -- मरचना नथा कार्य की इकाई के रण में 
जातीय सथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव शानिक योगवान की 

काशिका । कौशिक मिली, अन्तद्रश्यी , जालिका , गाल्जी उपकरण , गूब 
विशिष्टना । प्राधारभूत अवधारणाएं, महान परम्पराएँ तथा लघु पर 

का णिषा , राहनोसाम, हरिवलवक तथा केन्द्रीक को परा मरपना , कार्य 
परम्पगएं म० पवित्र सकुल : माधारीकरण तथा अनुदाग्याव-सस्कृनिकरण 

तथा पारम्परिक सम्बन्ध ( गुणमूत्र रागानिक मथा भौतिक स्वरूप , 
मया पश्चिमीफरण ; प्रभाषी जाति , जनजाति- जाति मासस्यक्त , प्रकृति-पुरुष 

मममूखी विभाजन और अधमुन्ना विभाजन के दौरान व्यवहार एवं संख्यात्मक 
आत्म मम्मिश्र । 

नथा सरचनात्ममा विभिन्नताए ) । 
___ भारतीय जनजातियों के नजाति वर्णन की रूपरेखा, जातीय, माषायो 

2 प्रानुवशिकी और विकास.-.-. प्रामुशिकी को मेडल क पहले तपा 
नथा मामाजिक , माथिक विशिष्टताए । 

बाद की मकन्पना । जीन मकापना का यिनाम । न्यूकिल्कि अम्ल ---- 
जनजातीय लोगो की समस्या भूमि स्वतवतरण प्रणग्रस्तता , मंग्पना तथा प्रोटीन मालेषण में भूमिका । प्रानुवशिकी कार तथा विनियमन 
शैक्षिक सुविधाम्रो का अभाव अस्थिर कपि प्रवमन वन तथा जनजानियाकी मृधमजीवी पुन मयजिन का प्रथम । उपरिवर्धन , माननीय प्रानणिको 
बेरोजगारी , मेसिहर मजदर । शिकार तथा पाहार सग्रह की विशेष समस्या के तम्य , जैव विकाम प्रमाण, प्रश्रम एवं मिवान । 
एव अन्य गौण गनजानिया । 

कायि - - प्रकाण संपनषण इतिहाम , का ग्य , प्रक्रिया और महत्व । 
मस्कृति-- - सम्पर्य की समस्ययये शहरीकरण तथा औद्योगीकरण का जल और लवणा का अवशोषण तथा चालन । याप्पोमर्जन । स्थल और 
प्रभाव . जनसंख्या ह्रास, क्षेत्रीयता , आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक बुला । 

सूक्ष्म पोषक तत्व तथा पोषण में उनकी भूमिका । नाइट्रोजन योगिकी 
___ जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जनजातियो के लिये करण तथा नाइट्रोजन उपापचय । एजाइम । स्वमन मथा किण्वन वृद्धि 
मवैधानिक सुरक्षा/नीतिया, योजनाये, जनजातीय विकास के लिये नीनिया , का मामान्य परिचय । पादप हारमोन और उनके कार्य । दीप्तिकालिका । 
योजनाये और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगो क लिये बीज प्रसुप्ति और अफुरण । 
किये जा रहे मरकारी कार्य की उन पर प्रतित्रिया । जनजातीय समस्याओं 

। पारिस्थितिकी --पारिस्थिकी ना क्षेत्र । पारिम्पिनिक नता की 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 

मरचना , कार्य और गतिमी । पादा मम वाय और पनरामण । पारिस्थितिक 
भूमिका । 

कारक । पारिस्थितिकी का पावहारिक पक्ष ( सरमाण पत्र प्रापण नित्रण 
अनुसूचित जातियो से सबधित सवैधानिा व्यवस्थाये । अनुसूचित 
जातियो द्वाग भोगी गई मामाजिक अशक्तता तथा उनकी सामाजिक 

5 अार्थिक वनस्पति विज्ञान - --कृष्ट पादपो का उद्गम और महत्व । 
प्रार्थिक समस्यायें । 

खाध , रेशे, का प्ठ तथा औषधियो में महत्वपूर्ण बोनी का मामान परिचय । 
राष्ट्रीय अम्बना मे मवद्ध विषय । 

रमायन विज्ञान ( काट म _ } ) 
वनस्पति विज्ञान ( कोर म० 22 ) 

टिप्पणी ] समय में पद त | उग पर आधारित मरचनात्मक 

मोपलपिक , f4f ॥ - पन त्मय एवं मन्य त्मक ममग्यायो का हल 
प्रश्न-पत्र । 

करना छात्रा य अपक्षिा हागा । छानो का एम आई एकको में भी 
मध्म भाव विज्ञान , राग विज्ञान , पादप बग पाकाकी । अमजीवी 

परिचित हा चाग्थेि । 
का शरीर , बगियी और भ्रण , विज्ञान । मा चना विकास । 

पान - ब [ 
। गक्ष्मजीव विज्ञान --विषाणु नया जीवाण रचना , वर्गीकरण 
प्रजनन तथा फायिकी । म मण, पनिर का अार । म विज्ञान का सामान्य 

परमाणु मरचना तथा गगानिक प्रावधान 
विवरण । रोग तथा कृषि में सक्ष्मजीवी । 

क्वाटम सिद्धान , श्री मिन्नर ममोकरण , बाम मे कण , हा योजन 
- रोग विनविषाणु, जीवाणु तथा वव द्वारा भारत में उत्प परमाणु , हाइड्रोजन गण ग्राउन , हाइड्रोजन अणु । मयाजकता प्रावन्धन 
होने वाले महत्वपूर्ण पादा रोगो की जानकारी । मरमण को विधिया एस पाण कक्षक मिद्धा त म सबधित ( अनगन्धा , अनावम्धी , गया प्रति 
नया नियन्त्रण पतिया । परिणीविका ! कायियः प * । 

ग्राबन्धी सक्षम ) मिग्म ! तया पाई बन्ध्र । 
___ ५ पादप वग - - धाल, कवक , बायाफाइट , टेरिडोफाइट तथा अना ____ यायिक सरचना निवारण . विवर्तन पदतिया ( एक्सरे और घनेक्ट्रान ) 
वृतबीजी पाइपो की मरचना प्रजनन जीयन , माल, वर्गीकरण , विकाम विजय प्राघूर्णं पार चुम्बकीय गणधर्म । 
परिस्थितिकी भथा आदिक । महत्व । उपयुक्त वर्गों में मग्य विभागो में 
प्रतिनिधियो का मारत में वितरण का सामान्य परिचय । 

आण्विक स्पेक्ट्रा 
1 पावसबा की प्रामापिका शरीर मा यिशान पोर बागियी 

17 ग , मायनिय गनि स्पिन युग्मन, मम [RI का 
उत्तक और जमा लिया । नना , न पा र बी ( पा मा - । शृण · सट्रानिमाण प्रा . रंगफ गरिमाणन प्रण 
वर्धन पक्ष लथा प्रमगत चार महि । । प्रावित्री तथा । पर Hiनि निम्या | {म्पयन और मक्ट्रा, न रपदा। 
फाप नया बाजार को भग्चना । बाज का निपेचन पार परिवधन । प्रावृत्त एकल निना प्रसा, प्रनि । सरदात। 


महित ) 


गाग मर ] 

परत पा गजगा गाधारण 

_ _ - - _ _ - - - - - _ _ - - 
ग्मायन गतिकी पन मलको से होने वाली अभिपिसानो की 

मिनामिक और मन्डेलिय मम्ल । नाइट्रोजीन हाउणामियम लवण में 
घनगतिकी । 

गरपात्र यक उत्पाए और उनमें माश्लेषिक उपयोग । 
महल्कीकरण तथा प्रकाश ग्गायनिव अभित्रियाणा की बलगौतिकी । 

नेपथालान एम्पासान, फिनेंथीन, परीमिडीन नया कननोलिन की 
पृष्ट रमायन तथा उत्प्रेरण - --भोनिव अवणाषण तथा ग्मायनिक गोषण 

म रचना, सश्लेषण और महत्वपूर्ण अभित्रियाए । 
अधिणपिण समानापी यत्र पृष्टीय क्षेत्रमा निरिण विषमांग उत्प्रेरण 

जो टाइफेनिल मेथेन तथा बैग्नीन बग इनहिंगो ( नील ) एव पति 
ग्रान क्षारक एव एजाइम उत्प्रेग्ण । 

माग्नि थैलो मायनिन रमव । वर्ण एव संघटन , प्राधनिा मिजात । 
विद्युत रमायन प्रायनिक माम्य बन विद्यत् अपघटय मा गिद्वान 

निकाटीन बी - गटिन विटामिन सो क्वामिटीन मनिस्ट्रागन एक 
पुयाई नफेल वा मत्रियसा गणार गिद्यात विन अपना जामन गल्बनी मेनटेन के रसायन से मबधित मामान्य धारणाए । 
मल पा गाम्य नथा संधन मन । निदन अपगटन पोर अपवादमा । 

आर्थिक तथा औषधीय महब के निम्नलिखित पदाथा के सबध में 
ऊष्मागतिको कामा गनिकी + नियम और IT भोगिर प रमायनिक मून कल्पना मेल्यग्लास और स्टार्च कोलतार रमायन कार्बनिग पाली 
प्रकियामा म अनप्रयाग चर योजना की प्रणालिया । 

मा तेल और वसा शल -रसायनिक , विटामिन हार्मोन नई एन्टा 

बायटिक महिन उत्पादों का किण्वन प्रोटीन । 
___ मंझमण धातु ग्मायन लैपट्रानिक विन्याग ग्रवणाषण मोका ( माये ॥ 
स्थानान्तरण स्पेका महिम ) घुम्बकी | गणधर्म धान धात पाबन्ध नया 

कार्बनिक प्रमाश रमायन -- कर्मा स्तर पारग्न , क्यामी मन्धि मगा 
धात परमाण गच्छ । 

कार्बनिक प्रणमओ का प्रमाण रमायन । 
मंत्रमण धान मकला का लेगापिस घर वना मिस्टन क्षेत्र मिद्वान 

पालीमर ( क ) अकार्बनिक पानीमर --- फास्फी नाइट्रिलिा पालोमर 
और रूपाम्तरण पाई- ग्राही म नग्ना मरगण पाया य का बंधाविय यागिन । मनीकान मैटलपि नेट पानीमर । प्रायस्था नियम अध्ययन । 
नम्य नाइयड व पस्ट्रिनाइस पथक्न रण की रमापन विधि प्रायसी 

( ख ) पालीमर का भौतिक रसायम - - अणुभार औसत और बर्ग 
करण अवस्था नम्बकीय गणधम । 

विश्लेषण । अवसादन, प्रकाश प्रकीर्णन तथा पालीम र बालो की श्यानता । 
निर्गल पिलाययो मे अभिक्रिया " । 

मिश्र धातु तथा अन्तरधातुक यौगिक । 
प्रश्न -पत्र II 

निम्नलिखित नपा अन्तर्घातक यौगिक । 
भौतिय कानिक रमायन - - 

निम्नलिखित तस्वो का रमायन तथा उनके प्रमुख यौगिक 
प्रलेक्ट्रानिक विस्थापन प्रेरणिक , लंक्ट्रोमरी और अति स युग्मक प्रभाव पारान, टाइटेनियम , जरमेनियम, टम्टेन, टेंटालन , धारियन , यूरेनियम । 
इलक्ट्रान स्नेही नाभिक स्नेही तथा मुक्त म लष । अनुवाद तथा मार्ब अष्टफलकीय तथा ममतनीय अवार्यनिफ संकरो में प्रतिस्थापन की प्रकिया । 
निक अमनो और क्षारको क पियोजन स्थिराको पर सरचना का प्रभाव । 

सिविल इजीनियरी ( कोर म 24 ) 
हाइड्रोजन बध तथा कार्बनिक यागिको क गुणधर्म पर इसका प्रभाव । 
कानिक अमि किया सम्बन्धी क्रियानिधियों की माधुनिक मकल्पनाए 

प्रश्न-पत्र । 
योग पमिस्थान , विलोपन और पनविन्यास मुक्त मलको में मयधिन 

( क ) सरचनाओ का मिशान और पिन 
अभिफियाए । मटिम प्रमिम्थापन की क्रिया विधि बेनीन मध्यम । 

( क ) मितांत । 
पनीफैटिक ग्मायन --निम्नलिखित वर्गों से मम्बद्ध सरल कार्बनिष 

अध्यारोपण का मिदान , व्युत्क्रम प्रमेय प्रमीमित मकन । मिर्धागे 
यागिको वा रमायन अन्केन अल्कान, अल्फाइन एल्बिलाइड, अलकोहान , और अनिर्धारी मरबनाए , सरल और विविम टाचे , स्वतन्त्रता की कोटिया 
धीओल , एल्डीहाइड किटान, अमन और उनके व्युत्पन्न ईयर, एमीन कत्पित भार्या , ऊर्मा प्रमय कैरियो का विभेप , अतिरेकी वाचे 
माइनो अम्ल , हायागी अम्ल अमतृप्त अम्ल दिक्षारकी अम्ल । निमाधूर्ण समीकरण , बाल विक्षेप और प्राधूर्ण वितरण पनियां बालम 

मादश्य उर्जा पद्धतिया , मनिष्ट और अंकीय पतियां । 
निम्नलिखित के मामलेषिर उपयोग ---- 

वल कार अपरूपक बस और परम प्रापर्ण पाप तिया , मगल और 
मसानिक और ए सीटा एमीटिम एमटर मग्नशियम तथा सीथियम के 

मता धरनो और हालो के लिए प्रभाष रेखा । 
सर्विधात्विक योगिक कीटान , बाटोन कार्थीन और आइजामेयन । 
मार्बोहाइड्रेट --- 

निर्धारी और मर्धारी प्रापो का विश्लेषण , स्पेन्ट्रल अनुमपनी चाप , 

विश्लेषण की मेट्रिक्स पसतिया , वठोर और मम्रता मैट्रेक्स , प्लासिक 
वर्गीकरण मारपण और माल मानो मार्ग को मामाग्य प्रति 

विश्लेषण के तत्व । 
क्रियायें गनकोम फुक्टोस और सुत्रोम का ग्मायन । 

" ( ब ) इम्पान प िकल्पन 
त्रिविक रमायन मममिति और मरण मममिति सक्रियाओ के मूल 
नस्य , मरन कार्बनिक प्रण अ । म प्रापाशिष और ज्यामितीय समावयवता । 

सुरक्षा और भार के घटक , तनाव का अभिकल्पन , सपीडन और 
ई में और भार एम मोतन । 

पानमन अधयष , संघटित घरन और प्लेट गार, अर्धवृत और दृढ़ सयोजन , 

ग्थाणुव िकल्पन पट्ट और सशम माघार , केन और गैटरी गाईर , 
मरन वार्मनिर प्रणो वा सम्पण । प्रकानिा ममन्वयी योगिन । छत्त की कचिया , औद्योगिक और बहमजिले । वन टरिया । सनन वाघो 
मा त्रिविम रमायन । 

और पोर्टलो का अभिकल्पन । 
गोरोम टिक रमायन - - चेन्जीन टालुईन और उनके हैलोजनन हाइ . ( ग ) बार मी भिकम्पन 
जामी नाइट्रो सौर इमाइनो व्य स्पन्न । सल्फोनिक अम्ल जाइलीन,मेलहि 

पटो का किल्पन , सरल और मतन धरन कालम , एकल और सयक्त 
हाइर मेनिमितTT TITमिनोन वेजोड थैलिम सैलिसिलिकाद 

पाद , रेफट नींव, जेपी किया ममवित्त घरन और मामम परम 


24 

TRC ( AMENTE OF INDIA , EXTRAORDINARY (PART 1 - Szc . 1 ] 
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- --- - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - -- -- - -- -- - - 
भार अभिकलाम पेस्ट्रेपिंग का पतिया और प्रणालियो ; स्थिरक ; प्रेट्रेस । 

दावारों , मो , छों , भोतरी छों , मोड़ियों, दरवाजों और मिकियों 
में कमी । प्रेस्ट्रेन गाईरों का प्र िकस्पन ; चरम मार मभिकल्पंन । का ब्योरा तैयार करना । भवनो की परिमजा-- पलस्तर करमा, टोप 
( ब ) तरल यानिकी और द्रव यांत्रिकी 

कारी और रंगरोगन करना प्रादि । निर्माण महिता का प्रयोग ; संबालन , 

वातानुकूलन , प्रकाश व्यवस्था , ध्वनि अनुकूलन । 
सरल प्रवाह की गतिकी - - मातत्य समीकरण ; ऊर्जा और संवेग ; 
वर्नाली प्रमेय ; कोट रन बेग वि . व और धारा फलन, पूर्णी और अपूर्णी 

वन प्राक्कलन, और विनिर्देश ; निर्माण नियोजन, पी . ई . भार . 
प्रवाह ; मुक्त और प्रणोदित बोटिसिज ; प्रवाह जाल । 

टो , और सी . पी . एम . पयतिया । 
विमीम विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्याओं में प्रयोग । 

भाग मा 
श्यान प्रवाह - -स्थिर और चल समानान्तर प्लेटों के मीच प्रवाह ; 

रेलरे ओर महामार्ग इंगोनियरी 
गोलाकार ट्यूनों में से प्रवाह ; फिल्म स्नेहन , स्तरीय और प्रक्षुग्ध प्रवाह ( क ) रेलवे स्थायी मार्ग , वेलास्ट , स्लीपर, कुसियो और धनी 
में पेग -वितरण ; परिसीमा स्तर । । 

पाइट और कामिंग, उस्कामो के विभिन्न प्रकाश , पर्याप्त (क बिन्धुओं का 
पाइपों में होकर प्रसपीड्य प्रवाह - -स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रवाह , 

स्थापन । 
कातिक बेग ; क्षय, स्टेमटन प्राप्ति ; जलीय और ऊर्जा ग्रेग लाइन ; 

पथ अनुरक्षण, बाझोरपान , पटरियों को सरकना , अधिकतम दाल , 
सारफन ; पाईप तंव , मुझे हुए पाइपों पर मल । 

पय प्रतिरोध कर्षण प्रयास , वक्र का प्रतिरोप । 
संपीडम प्रवाह -- रूसीष्म और माइसन्थोपिक प्रवाह , प्रबध्यनिक पोर स्टेशन याई और मशीनरी, स्टेशन भवन , प्लेटफार्म , साइजिंग सिगनल 
पराध्वनिक संवेग , माख संख्या स्टाक तरंगें ; जलघम । 

और अन्त थक , समतस पारक । 
विवृत्त प्रणाल प्रवाह - - एक समान और प्रसमान प्रवाह, सर्वोसम 

( ख ) सहक और गौ पटरियों , सड़कों का वर्गीकरण, प्रायोजन , 
जलीय अनुप्रस्थल फाट ; विशिष्ट ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; क्रमिक ज्यामितीय अभिकल्पन । 
विविध गाभी प्रवाह ; पृष्ठ परिच्छेदिकाओं का वर्गीकरण ; नियंत्रण मन भाग 
मप्रगामी तरंग प्रवनालिका ; उल्लोलन ; और तरंग ; जलीय उछाल । 

लगोली और परकी पटरियों का अभिकल्प , उप- प्राघार मौर बिस 

आने वाले घरातल । 
नहरों का अभिकल्पन - - जलोड़ों में मरेखांकित प्रणाल , क्रांतिकः कर्षण 
प्रतिबल ; तलछट परिवाह रिजीम के सिद्धांत ; रेखांकित प्रणाल ; पलीय यातायात इंजीनियरो और यातायात सर्वेक्षण , परस्पर काटने वाले मार्ग 
मभिकल्पन और लागत विश्लेषण ; लाइनिंग के पीछे अपवाह । 

बिन्ह संकेत और माकिंग । 
महर सरचनाएं -- नियमन निर्माण का प्र िकल्पन ; कोस अपवाह और 

भाग ग 
संचार निर्माण - - कासरेगुलेटर, मम नियामक , प्रणाल-पान जल सेतु , मापन 

जल साधन इंजीनियरी 
भवनालिकाएं इत्यादि ; नहर निकास । 

जल-विज्ञान -- जल चक्र , अवक्षेपण, वाष्पीभवन , वाष्पोत्सर्जन और 
पांतरण शीर्षतंत्र --- पारगम्य और पारगम्य आधारों के विनि 
मंगों के प्र िकल्पन के मिात ; खोसला का सिद्धास ; ऊर्जा- क्षय ; तलछट 

अन्तः स्यन्दन , जलालेख, एकक बाढ़ का जलालेखोयु अनुमान और मावृत्ति ; 

जल साधनों के लिए प्रायोजन - - जमीन और सतह के बल साधन मल 
इटाना । 

प्रवाह ; कल और बहुरेभीय परियोजनाएं ; संभय क्षमता; जलाशय में 
बाघ - - सुदढ़ बांधों, मिट्टी के बांधों का म िकल्पन , बांधों पर कार्य 

षटाव ; जलाशय में रेन -मिट्टी जमना, बाढ़ का अनुमार्गण । लाभलागत । 
कारी बस ; स्थिरता विश्लेषण ; अधिपल्लव मांगो का मकस्पन । 

अनुपात ; इष्टसमीकरण के मामान्य सिद्धांत । 
कूप और नलकूप : 

फसलों के लिए जल- अपेक्षाए -- सिंचाई - जल के गुण - - उमुक्त जल , 
( ग ) मुथा यांत्रिकी और आपार इंजीनियरी - - 

सिंचाई के जल की गहराई और प्रावृत्ति , जलसि । सिंचाई पतियों 
मृदा यांत्रिकी - - मृत का मूल वर्गीकरण ; एटर्यर्ग सीमागं ; रिक्ति और कार्यदक्षता । 
मनुपात ; नमी को मात्रा, पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण ; 

नहरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली - अमित अमल ममता का 
रिसम और संन्न प्रयाह जलीय संरचनाएं ; जलीय संरषमाओं के तहत 

निश्चय करना ; पैनल भय मुख्य और वितरणात्मक नल का संऐवरण । 
प्रवाह ; उठान और बालूपंक स्थिति ; मपरिस्य और प्रत्यक्ष अपरूपण 
परीक्षण ; निपक्षीय परीक्षण ; भू-बाय सिर्याप्त बालों की स्पिरता ; 

अल-पास इसके कारण और इसका नियन्त्रण , जल निकास प्रणाली 
भूषा समेकन के सिद्धांत ; मिस्सादन की वर ; समन और प्रवी प्रति का अभिकल्पन , मया लवणता । । 
मल-विश्लेषण ; मृदा में दबाव का विश्लेषण , बोसेरक्य और पेस्टगार्ड 

नवी प्रशिक्षण ---सिद्धांत और पदनियो । 
सियोत , मदा स्थिरीकरण । । 
प्राधार इंजीनियरी --- पाद की धारण क्षमता, सथूणा और कूप ; प्रति 

जल भंडारों का निर्माण , बाधों के प्रकार (मिट्टी के बांधों सहित ) 
मारक भित्तियों का भभिकल्पन ; बावरी स्थूणा और फेसान । 

और उनके अभिलक्षण ; अभिकल्पन के मिद्धांत , स्थिरता की कसौटी ; 

प्राधारों का उपचार ; जोष और दीर्धा ; रिमन और नियंत्रण । 
मोट - - उम्मीदवार को फिन्ही दो भागों से ही प्रश्नों के उत्तर देने 
होंगे और ये उत्तर अलग -अलग पुस्तिकामों में लिखे जाएं । 

__ उत्पलाव विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता; कर्जा- क्षय ; उत्पलव 

केस्ट गेट । 
प्रश्न-पत्र II 
( नोट परीक्षार्थी किन्ही दो भागों में से उत्तर देंगे । ) 

भाग ष 

स्वच्छना और जल मापूर्ति 
+ बन निर्माण 

स्वछता : भवन स्थल ( मोका ) और अभिविन्याम ; संवातन मोर 
भवन सामग्री और निर्माण -- बमारती लकड़ी, परपर, ईट , रेस, सुषों नमोमुक्त स्तर; गह जल निकास ; सफाई व्यवस्था और मानव्ययम की 
मसाला, कंक्रीट, पेंट और वाभिश, प्लास्टिक प्रादि । 

जलीय प्रणालियां , स्वच्छता के साधन ; शौचालय और मूत्रालय । 


( HITI - 
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भारत का 


मेनिटरी मलक का ध्ययन , औद्योगिक अपशिष्ट , वर्षा अल का 
निकाम , अलग और मिलीजुली प्रणाली , मलकमल ( सीवर ) में से बहाव , 
मग मल का मभिकल्पन , मीपरो बाप, मेनहोल , असर्गमप मधिमा 
साइफन , निष्कासन प्रादि । 


प्रगाधारण 
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--- - - - - 
सपना का अभिकल्पन - जी की भारित औसत लागत तथा पल्पकालिक 
मध्यकालिक नया दीर्घकालिक विस जुटाने के मोवीग्लियामी मथा मिलर 
माल स्रोतों में गर्भधित विधान --- मार्वजनिक नपा परिवर्तनीय पिरो की 
भूमिका- -- प्राण -इक्विटी अनुपात के मबध में प्रतिमान तपा मिवशक सकेत 
इष्टतम लाभांश नीति के नियामक सरव --- जैम्म , ईवातर और जान लिटनर का 
प्रतियो ( माइलो ) को इष्टतम रूप देना , लाभांश के भुगतान के फार्म 
कार्य शोलाजी का दावा तथा विभिन्न घटको के स्तर को प्रभावित करन 
याले पर कार्यशील जी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह र ष्टिकोण मार 
मीय योगों में कार्यशील । प्री मा पार्वचित्र --- उधार प्रबन्ध नया उधार 
नोनि - - वित्तीय प्रायोजन और नकदी प्रवाह विवरण के मबंध में कर 
फा विचारण । 


मीवर उपचार - कार्य मिखान , एकफ पैम्बर , अवमावन टैंश मावि 
मप्रियिम प्रवपफ क्रम , मपिटक टेष , मवर्षक निष्कामन । 
ग्रामीण म्यच्छना परिवेश प्रदूषण मोर परिस्थिप्ति -विज्ञान । 


अल प्रापूर्ति --- मन माषना का प्राक्कलन , मजन प्रष इमीनियरी, 
पल की मांग का अंदाजा लगाना , जल की अशयियो । भौतिक रासायनिक , 
जीवाणु - मानिक विश्लेषण जलोक रोग । । 

अम-ग्रहण - पपिंग और ग करय मूलष योजनाए । 

मम उपचार - निस्सादम , मिपवन कषन और न मेरेमा 
नीमे चुत और दबाव- छन्त्रक मरमन निस्वादम गप और नवमा । 


अल विसरण - मानचित्र भडार , जलीय पाइपलाइन पाइप लगामा 
पंपिंग स्टेशन और उनका परिचालन । 


मारतोय द्रव्य बाजार का मगम तथा कमिया - - वाणिज्यिक बैंको की 
परिमपलियो नया देयतामो को मरखना - - राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां 
नया विफमनाए --- क्षेत्रीय प्रामीण बैंक -- उधार से मंबर अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टसन ( पी एल ) अध्ययन बम की सिफारिशें , 78 तथा पौरे ( के बी ) 
समिनि बाग पनका मंगोधन, 1979 --- भारत य रिजर्व बैंक की मुद्रा तथा 
उधार मबघा नातिया मा मूल्यौपान - भारत य ज बाजार के संघटक 
सविल भारतीय स्तर को बिसाय संस्थामा ( माई हो बा आई आई 
एफ में पाई , बाई सा आई . मी आई गौर आई मार सो 
पाई के कार्य और कार्यपालन विधि -- मारताय जीवन बीमा निगम तथा 
भारत म पूनिट ट्रस्ट का निवेश न मियां स्टाफा एक्मओं की वर्तमान स्थिति 
तथा उनका विनियमन । 


वाणिज्य तथा लेग्नाविधि ( कोड म० 25 ) 

प्रश्न-पत्र [..--लेखाकाय तथा वित्त 

भाग I — लेखा कार्य लेखा परीक्षा तथा पगधान 
वित्तीय सूचना पति के रूप में सेवाकार्य-- - च्यावहारात्मक विज्ञानो 
का प्रभाव - - वर्तमान क्रयशक्ति लेखाकरण के विशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत पर के लेग्याकरण की पति ---कपनी लेखा फी प्रगत समस्याए , 
फपनिया का समामेपन , अनयन तया पुनर्गठन नियंत्रण कंपनियों का 
पखा कार्य ---- शेयरो और गुडविल ( मुनाम ) का मूल्यांकन । नियत्रों के 
मार्य मपत्ति नियत्रण - मांविधिक नथा प्रबंध । 


परक्राम्य लिग्विन अधिनियम 11 के उपबंध वाफा तथा 
क्यूला चैफगे के मौविधिक मरक्षण के विशेष संदर्भ म रेखाकन भया 

प्ठांकन - चैको के चार्टर कारण पर्यवेक्षण तथा विनियान मे मग नि ? 
विनियमन मधिनियम , 1949 के विष्टि उपवग्ध । 


प्र . पन्न । मंगटन सितात तथा औद्यागिया संबध 


भाग 1 --- सा टन सिवान 


प्रायकर अधिनियम 1961 पे प्रमुख उपबंध- परिभाषाएं - - मायकर 
गाना -- छूट -- - मूल्यालास तथा निवेश छूट -- विभिन्न मदो के अधीन पाय 
कमिफलन की सरल ममस्या त्या करनिर्धारण योग्य प्राय का निश्चय न - . 
मायाम र प्राधिकारी । 


सगठन के प्रगति मया अवधारणा - - मगठन के लक्ष्य प्राथमिक तथा 
द्वितीय लक्ष्य , एकान तथा बाहल लक्ष्य, मध्य आय , शुषला, लण्या का 
विस्थापन , प्रामण विनार नया बनकरण - भोपारिमा सगठन 
प्रकार सरबता माइन और स्टाफ , कार्यात्मक आदान पा परियाजना - 
अनोपवारिक माठन - माय नपा समा । 


लागन रेखा विधि का म्पसप सपा मार्ष - मागत वकिरण --- पर्वपरिषर्ती 
नागसो को स्थिर ओ परिवर्सी घरफो के बीच मांटने की प्रविधि ----जाय 
लागत पा निर्धारण फिफो नया उत्पादन का ममफम इकाश्या के परि 
पान को भाग्नि ओमन पदनि - -मात तथा वित्तीय लेखाओ का समाधान -- 
मोमान लागत निर्धारण --.-.मागम परिणाम माम ममध बीजगीमीय मूग 
अया भाखीय मित्रा मूल बिा - - लास नियंत्रण तथा लागत घटाम की 
प्रविधि - -- बनट नियन्त्रण - - लचील बजट मानक लागत का निर्धारण सपा 
प्रसरण थिएनषण - दायित्व सेम्बा विधि --- करियर मगाने प्राधार 
मथा उनके निहिर दोष - - मम तय करने के निणय के लिए नागन 
निर्धारण । 


साइन मिद्यान विकाम गास्वार नव- स्त्र य तथा प्रणालाम 
नौकरशाह । शक्ति का स्वप नया आधार , किम से सो गालि गरम । 
और गगन f . निका पण ल न प में साटनास्मस मगर 
गगन क सामाजिक तथ का प्रणानियां - -- 11 सम्बन्ध और अंतगफिमार्ग 
प्रत्यक्षण - --स्थिति प्रण ला माम । मोर, हर्जवर्ग निर्ट, ड्रम, पाटर तथा 
नागर चे दानिय तय नभश्रत पाभ र अभिप्रेरण र मादा और 
यमा माए मनाय । नया उत्पावना - - मृस्य मिना तथा शैां ग टना 
में गई पबन्ध - सम्पयहागरम पिपल -सनो म सम्म । 
ता माय नि क मा माइमन मार उपम। मानिय , परि 
पना नफरन याद और पिताग - नक नितण या प्रन किना । 


मTET कार्य का परस्य । नखा परीक्षण साग का प्रोग्राम बनाना - - 
परिसपनि का मूलगान नया मयापन स्थायी भयो तथा चाल परि 
नागि - - दनारिपा | मत्थापन समिनि फातियो का मेला परीक्षा --- प्रा 
रक्षा मा नियुक्ति प्रतिष्ठा शक्ति प्रति दायित्र - लेखा परमय 
का रिपार्ट गोयर रजा का पता परराशा तथा शेषग गा हवामरण 
fका और मा पनिया की नम्बा पर ा क विशेष बात । 


न 


आधानिक मध 


भाग - कार न मया मिनाय मन्या " 


भोगिर मबा का TAFT + र बिगर .TH मारम में औद्यागि 
म तथा का प्रा “ 

पापवाद में मान - मारत में आमा मेष 
या मी तय परपना – मार नतुल फ मापका, श्रमिको का शिक्षा 
ग्या या गामान, मोबाण - - उपागम चिनियाँ मोमाग और 
मार frfratis म डार माधिपा -- -पयध म अभियो को मग दाग 

1िबिगीर • भवनारा 
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-- - - - - - - - - - --- - - -- - - - -- - - - - - 
भारत में औद्योगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 

वैधुत इंजीनियरी ( कोर में . 27) 
उपाय , समाधानर्तन तथा व्यवहार में आने वाले अन्य उपाय - सार्वजनिक 

प्रश्न पत्र ! 
उद्यमों में औद्योगिक संबंध---- भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति सथा श्रमित 
परिवर्तन ---मापेक्ष मजबग्यिौ नथ। मजपूरी विभेदक सत्व : माग्न में मजदूरी 

दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती घाग माल की स्थायी अवस्था का विश्ले 
नीति - योनम का प्रश्न: - - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत - पाछन 

षण , जाल प्रमेय , बाब्यह बीज गणित , भाल प्रभार्ग क्षणिक अनुप्रिया , आवृत्ति 
में मार्मिक विभाग को भूमिका कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ) , विकास, 

अनुक्रिया, लाप्लाम रूपांतर, फूरिय श्रेणी और फुरिय रूपांतर, आवृति 
कामिका नोतियां, कार्मिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 

स्पेक्ट्राई धुप शून्य संकल्पन, प्रारंभिक जाल मंएलेषण । 

रियति विशाम और मुम्बका विज्ञान 
अर्थशास्त्र (कोड सं . 26 ) 

स्थिर विद्युत और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लाप्लास और 
प्रश्न पत्र 1 

प्यासों समीकरण, परिसीमा , मान समस्याओं का हल - मक्सथैल समीकरण 
1 . अर्थ -व्यवस्था का ढांचा, राष्ट्रीय आय का लेखाकरण । 

विद्युत पुम्बकीय तरंग संवारण , भू और आकाश तरंमें , भू केन्द्र और उपग्रह 
2. आर्थिक विकल्प--- उपभोक्ता ग्यवहार -- उत्पादक व्यवहार मोर 

के बीच सवारण । 
बाजार के रूप । 

माप 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारण 
आय, वितरण और वृद्धि के समृद्ध मायिक प्रति । 

मापन की माधारभूत पदसियां , मानक त्रुटि विश्लेषण - सूचक मंन्न , 

कैयोउरे, मासिलोस्कोप , वोल्टेज मापन , घारा, शक्ति प्रतिरोध, प्ररकत्व, 
4 . बैंक व्यवस्था - -गोजनाम - विकामल भगवस्था में पेन्द्रीय 

पारिता , समय , मावृत्ति और फलक्ग ; इलेक्ट्रानिक मीटर । 
मक व्यवस्था के उद्देश्य और साधन तथा साख सम्बन्धी नीतियों । 
5 करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव --- बजट के 

इलैक्ट्रानिकी 
आकार के प्रभाव । योजनावन विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीय 

निर्वात और अर्दचालक युमित्रया , समकक्ष परिपथ , द्रामिस्टर पैरामीटर 
और राजकोषीय नीति के उदश्य और साधन । 

धारा और वोल्टेज लब्धि और निवेश तथा निगम प्रतिबाधाओं का निर्धारण 
6. अन्तर्गष्ट्रीय व्यापार प्रणा पद्धति विनियम-पर- अदायगी शेष 

अभिनतन प्रविधि, एकल और बहु चरण श्रव्य और रेडियो लघु संकेत तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक संस्थान । 

वृत्त संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुनभरण प्रवर्धक और वोलिन , 
सरंग रूपण परिपथ और समायाधार अनिन्न , विभिन्न प्रकार के बहुकंपित 

और उनके प्रयोग ; अंकीय परिपथ । 
प्रश्न पत्र 

वैद्युत् मशीन 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 
भारतीय अर्थ नीति के निदेशक मिद्धांत 

घूनों यत्रों में ई . एम . एफ , एम : एम . एफ . और वष माधूर्ण का 
योजनाबद्ध वृद्धि और वितरण गाय- -- 

जनन दिष्ट घारा तुल्यकालिक मोर प्रेरक मशीनों के मीटर और अनित 
गरीबी का उन्मूलन 

संमंधी लक्षण तुल्य परिपथ, दिनपरिवर्तन पार्व प्रचालन , शक्ति ट्रांसफार्मर 
भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत होणा 

के फजर पारेख और तुल्य परिपथ, कार्य निष्पादन और दक्षता का निर्धा 
संघीय शागत संरचना — कपि औद्योगिक क्षेत्र , 

रण आटो सिफार्मर, निकल ट्रान्सफार्मर । 
सार्वजनिक और निजी क्षेत 

प्रश्न पत्र । 
गष्ट्रीय आय -- उसमा क्षत्रीय और क्षेत्रीय विना 
गरोबो कहाँ कहाँ गौरकितनी 

सष्ट क 
. कृषि उत्पादन 

नियंत्रण प्रणाली 
कृषि नीति 

___ गतिक रेखिक नियंत्रण प्रणालियो का गणितीय निर्देशन, ब्लाक पारेख 
भूमि सुधार- -- प्रौद्योगिकी परियनन - औद्योगिक क्षेत्र में सह और संकेत प्रवाह पालेख , पणिक अनुक्रिया स्थायी दशा खुटियो, स्थायित्व 
सबैंध । 

मावृत्ति अनुक्रिया प्रविष्टियां, भूल बिदु पथ प्रविधियो, श्रेणी प्रशिकरण । 
3. औद्योगिक उत्पादन । 
औद्योगिक नीति । 

औद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी 
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र 

एक झलीय और बहु कलीय परिशोधकों के सिद्धांत और अभिकल्पन 
क्षेत्न य वितरण - फाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण नियंत्रित परिशोधन , मसणकारी, फिल्टर, नियमित शक्ति प्रदायी, पालन 

हेतु गति नियंत्रण परिपय, प्रतीपक दिष्ट धारा के प्रत्यावर्ती धारा में रूपो 
4. कृषि उत्पादों और अंयोगिया उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी तरण चौपर, काल नियामला और पैल्डिंग परिपय । 

न नियाँ । अधिप्राप्ति और मार्वजनिक वितरण । 


5. बजट की प्रवृत्तियाँ और गजकोप प नदि । 


अंग गुरुधारा ) 


6. मुद्रा और शाख की प्रवृत्तिगी और नीतिक व्यवस्मा और अन्य 
वित्तीय संस्थाए । 


7. विवेशी व्यापार और अदायगी मेष । 


पैथुत मशीनें 

प्रेरण मशीनें : - - पूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र , बहुकलीय मोटर; प्रचालन 
सिकांत ; फेजर पारेख ; बल प्रापूर्ण सपंण विशेषता तुल्य परिपथ और 
इसके प्राथल निर्धारण वृत्त पारेष प्रवर्तक गति नियंत्रण ; विपंजर मोटर ; 
प्रेरण जनित्र ; सिद्धांत फेनर पारेन ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं 
और अनुप्रयोग . टिकलीच प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 


8. भारतीय योजना । 

उद्देश्य, व्यूह रचना अनुभव और समस्याएं । 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 
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तुल्यकालिक मशीन 


( ii ) जलवायु विज्ञान : वायुगइल, इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
सापम. म , पात्रता, प्रवक्षेपण, दाब राया पथने, जेट प्रवाह ; वायु संहसियो 
मथा सीमान ; चक्रवात तथा संबड परिघटनाएं; जलायु वर्गीकरण --- कोपन 
तथा थाथवेट ; भूजल तथा जलपैज्ञानिक चक्र । 

( iii ) मृदाएं तथा वनस्पति: भूषा उत्पत्ति , वर्गीकरण तथा वितरण 
सवाम्ना तथा मानसून धन जीवोमी के परिस्थितिक , पहलुओं के विशेष 
संदर्भ में विश्व के जीवोग अनुप्रम तथा प्रमुख जीवोय क्षेत्र । 

( iv ) समुद्र विज्ञान : महासागर तल उण्यावध लवणत, धाराएं , 
तथा ज्वार; समुद्र निक्षेप तथा भूग चट्टानें , समुद्र संपवाएं जीवीय 
खनिज तथा ऊर्ग संपदाएं और उनका उपयोजन । 

( v ) परिस्थिति-तंत्रः परिस्थिति-संन को संकल्पना; ऊर्जा प्रवाह के अन्तर 
सबध जल परिसंचरण भू-माकृतिक प्रथम , जीय समुदाय तथा मुदाएं ; भूमि 
क्षमता ; परिस्थिति संत्र पर मनुष्य का प्रतिघात ; मिश्व की परिस्पिति 
का मसन्तुलन । 


ई . एम . एफ . समीकरण , फमर और उत्त पारेख अपरिचित बस 
पर प्रथालन , तुल्यकालिक शक्ति ; प्रवालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा निष्पादन , पाकस्मिक लघ, पग्गिय और मशीन प्रतिघात और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेग का विश्लेषण , मोटर विशेषताए 
और कार्य निष्पादन, प्रवर्तन पति अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : एम्पलोडाइन और मेटामाइन, प्रन्चालन विपोषताएं और 
उनका अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण . विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की सामान्य 
रूप-रेखा और प्रर्थ प्रबंध: साधार- मार शिखर भार और पंपित गंडारण 
संयंत्रः दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति वितरण फो विभिप 
प्रणालियो की अर्थव्यवस्था; संचर पबित प्राधस परिकलन ; जी . एम . 
सी , की संकल्पना , लघु मध्यम और दीर्घ मंचरण पंक्ति , विद्युत् रोधक ; 
विद्युत् रोधकों की किमी रज्जू में वोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विद्युत 
रोधकों पर घाताचरणी प्रभाव सममित घटकों द्वारा भ्रण परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और फिफायती प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्मा 
यित्व ; पाप विलोपन की स्विध गिर पद्धतिया ; पुन: प्रवर्तन और उप 
लब्धि बोस्टेज, परिपथ, विच्छेदवा, परीक्षण रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली उपस्कर 
हेतु रक्षी योजना संचरण लाइनों में सी . टी . और पी . टी . महोमियां , 
प्रगामी तरंग और रक्षण । 

उपयोग : -- औद्योगिक परिचालन ; विविध परियोजनाओं के लिए 
वैद्युत् मोटर और उनके अनुमसांक का प्राकलन; प्रारम्भ होते समय मीटरों 
का वरण , ब्रेक और उत्क्रमण प्रचालनों में मोटर का भाचरण दिष्ट 
घारा और प्रेरण मोटर हेतु पति नियंत्रण की मोजमा । । 
___ रेल कर्पण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यस्था और अन्य पहलू ; 
रलगाड़ी आवागमन को योनिको शक्ति और उर्जा की जरूरतो तथा 
मोटर अनुमाकों का प्राकलन; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; परावद्युतीय 
और प्रेरणा तापन । 


खंड ब : मानव तथा आर्थिक भूगोल 

(i) भौगोलिक चिंतन का विकासः यूरोपीय तथा परब मूगोलशों 
का योगदान ; मियतत्ववाद तथा सम्मान्यतावाद ; थोत्रीय संकल्पना, प्रणाली 
उपागम, नमूने तथा सिद्धांत ; भूगोल में मानारमक तथा व्यवहारात्मक 
कातिया । 

( ii ) मामा भूगोल: मानय तथा मानय प्रजातियों का माविर्भाव 
मानव का सांस्कृतिक विकास विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल ; अम्त 
र्राष्ट्रीय प्रवजन , अतीत और वर्तमान: विश्य की जनसंख्या का वितरण 
तपा वृद्धि ; जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या को समस्याएं । 

( iii ) वस्ती भूगोल : प्रामीण तथा नगगेय बस्तियों की संकल्पना ; 
नगरीकरण का उद्भव ; ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; केन्द्रीय स्थल सिर्यात ; 
प्रेणी प्राकार तपा प्राइवेट शहर वितरणः नगरीय वर्गीकरण ; नगरीय 
प्रमाण के क्षेत्र तथा ग्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की मौतरिक संरचना 
सिवात तथा विविध संस्कृतियों की तुलमा ; विश्व में नगरीय वृद्धि की 
समस्याए । 


प्रपया 


(iv ) राजनीतिक भूगोल: राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सोमात, 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र केन्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संकल्पना ; 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र ; विश्व-भूराजनीति संसाधन , विकास तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 


खर ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियां: पायाम का प्रजनन और संसूचन - कला बोक्षेत्रिल , 
माहुलक और विमाडुलक का प्रयोग करते हुए , पायाम , प्रावृत्ति कला और 
स्पंप माडुलेर सिगनलों का जनन और संसूचना: माडुलित प्रणालियों की तुलना , 
एवं समस्याएं , प्रणाली वक्षता, प्रतिषयन प्रमेय, ध्वनि और दर्शन प्रसारण , 
संचारण और अभिग्राही प्रणालियां, एंटेना: भरको और अभिग्राही परिपपों , 
अव्य स्थित संचरण रेखा, रेडियो और परा उच्च प्रावृत्तियो । 

मूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में धैद्युत् चुम्यकीय तरंग - सरंग निर्वंशी 
घटक फोटर अनुनादक , सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था युक्तियां सूक्ष्म 
सरंग , जनित्र और प्रवर्धक, फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविष्टियो, सूक्ष्म तरंग 
किरण पैट्रन , संचार और एंटेना प्रणालिया, नाच ( लन रेडियो सहायता । 

विष्ट धारा प्रवर्धकः प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक , भेद प्रयधक चापमर और 
अनुरूप अभिकलन । 


( v ) आर्थिक भूगोल : विश्व का पार्थिक विकास मापन सथा सम 
स्याएं ; विश्व संसाधन , उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; विश्व ऊर्गा 
संकट , अभिवद्धि की सीमाएं ; पिण्य कृषि प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के 
कृषि- क्षेत्र, कृषि अवस्थिति का मिद्धत नर्घोत्पाद तथा कृषि - दक्षता का 
विसरण ; विश्व खाद्य तथा पोषाहार समस्याएं ; विश्व उद्योग -उद्योगों 
की अवस्थिति का सिद्धांत, विश्व औद्योगिक नमूने तथा समस्याए ; विश्व 
व्यापार सिांत तथा विश्व के नमूने । 


प्रश्न -पन्न ॥ - - भारत का भूगोल 


भूगोल ( को सं . 28 ) 
प्रश्न पत्र । : भूगोल के पिढीत 

खण क . प्राकृतिक भूगोल 
( i ) भू-माकृति विज्ञान : पृथ्यो के पटल का उद्गम सपा विकास , 
पृथ्वी पा संघलन सपा प्लेट वियतृनिकी, ज्वालामुखी शैल ; चट्टानें , 
अपमयण तुमा मापन परवन- घक , रेविस तय ! भवाय हिमनदाय 
सुगमा , ममुद्रा मा पार्टी म शांती पुननित हम भू 
प्राकृतियां । 


प्राकृतिक पाहतू भूशानिक इतिहास , भू-प्राकृति विज्ञान और अपवाह 
संन्न ; भारतीय मानमून का उद्गम और नियाविधि ; सूखा और बाद 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान और वितरण ; मुबा और घनस्पति ; भूमि क्षमता ; 
प्राकृतिक भू- प्राकृतिक अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 

मानयीय पहलू -~- णातीय/ प्रगतीय विविधताओं की उत्पत्ति ; आदिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं; शेती के निर्माण मे भाषा, धर्म और संस्कृति 
का धामधाम ; एका मार चियिता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; धनसंख्या । 
वितरण संधनता और वृशि जनसंख्या की समस्याएं तपा नीतियो । 


- 


- 
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माधन---- भूमि , खनिज, नल , जीपीय और समुद्री सामी का संग्लण 

( ii ) संरचनात्मक भू-विज्ञान ... दबाव मपा भाप दीर्धपत्ता 
और उपयोग , मानव सभा पर्यावरण - पारिस्थितिक समस्याएं और उनका 

तपा पट्टाम विरूपण । बलम और प्रशन का मैकेनिकमा लाइनर और ग्लामर 
समाधान । 

मरवानाए और उन्पत्तिमूलफ महत्व । पेट्रोफेनिध विश्लेषण और हमा 
कृषि आधारिक संरचना-सिंचाई , शक्ति , उर्वरक और बीज, संस्था 

भू -वैज्ञानिक समस्यायो से मानप्रियीय प्रतिवेदन और लगाष । भारत का 
स्मक फारक -जोत, भू-धारण धकधन्दी और भूमि सुधार , कृषि संबंधी 

विवानिकी बाषा । 
दक्षता तथा उत्पादकता फसलो की गहनता, फसलो का संयोजन तथा 

(iv ) जीवाशम विज्ञान -- सूम नया सूमम-जीवाश्म, पोषारता का 
ऋषि का प्रदेशीकरण , हरित क्रान्ति , शुष्क प्रदेशों को कृषि तमा भूमि 

सुरक्षण और उपवियता माम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विधार । 
प्रयोग सम्बन्धी नीति ; खाद्य तथा पोषाहार , पामीण अर्थ-व्यवस्था ---पशु 

रनायविक उपब और इस पर पुरा सात्विको अध्ययन का प्रमाय । 
पालन, सामाजिक , वानिकी और घरेलू उद्योग । 

आकृति विज्ञान क्रेडिमोइस , विमाल्पम, गैस्ट्रापोडस, अम्मानाइडम 
उद्योग -- औद्योगिक विकास का इतिहास , स्थानीकरण -कारक बनिज 

दिल्लीवाइट्स , एचिनोइडस तथा कोग्लम को विकासवादी प्रवृति का भू 
माधारित , कृषि माधारित तथा यन पाधारित उद्योगो का अध्ययन 

वैज्ञानिक इतिहास महित वर्गीकरण । 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नीति ; मोयोगिक सकुल और 
औद्योगिक योवीकरण , पिछरे मंत्री की पहचान तथा प्रामीण औद्योगी 

पृष्ठपशियो के प्रधान ममूह नया उनके प्राकृति गुण । गुणों में 

पष्टवश जीवन , दिनासर, सिवालिक पृष्ठवश । म एवी , हापियो तथा मानव 
परिवहन और व्यापार -- सड़को , रेलमार्गों तया अल मागों की व्यवस्था 

का विस्तृत अध्ययन । 
का प्रापपन , क्षेत्रीय संवों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता , यात्रीय नया 

गारवान प्लारा और इसके महत्व । 
पण्य पार, अन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 

सूजम जीवाश्मो के प्रफ र नया उनका तल को गदेपगा के विशेष 
फी भूमिका । 

सदर्भ सहित महत्व । 
बस्तियां-मामीण बस्तियों की प्रतिस्प भारत में मगरीय विकास नगरीय क्षेत 

( v ) ख सरिकी -- 
की जनगणना सम्बन्धी संकल्पनाएं भारतीय नगरों के कार्य तथा पदानुक्रम 
सबंधी प्रतिरूप मगरीय क्षेत्र तथा प्राम मगर के सीमान्त, भारतीय नगगे 

म्तरिकी के सिमाम्त । स्तरिय वर्गीकरण सपा नाम पति । म्परि 
की मान्तरिक संरचना नगर भाषाजम, गम्बी बस्तियां तथा नगरीय भावाम कीय मानक माप, भारतीय उपमहतोप के विभिन्न भू-वैज्ञानिक पति का 
गष्ट्रीय नगरीकरण में ति । 

पिस्सस अध्ययन , भारतीय माहति विमान में सीमा समस्याएं । विश्व समता 

महित विशाल विश्व निर्माण में सहसंयंः । विभिन्न मू-वैज्ञानिक पसतियाँ 
क्षेत्रीय विकाम तथा भायोजम- भारत की पचवर्षीय योजनामो में मेत्रीय 

की उनके प्रकार क्षेत्र में स्तरिकी की रूप रेखा । भारतीय उपमहादीप की 
मीतिर्या भारत में क्षेत्रीय आयोजन के अनुभव बहस्तरीय आयोजन - राज्य 

भूतकाल की अवधि । संक्षिप्त असणयु और आग्नेय शिया कलापो पा 
जिला सथा खण्ड स्तरीय आयोजन केन्द्र - राज्य सम्बध तथा यह स्तरीय - आयोजन 

मध्ययन । पुरा भोगोलिक पुर्ननिर्माण । 
के लिए साविधानिक पिा - आयोजन के लिए क्षेत्रीकारण महानगरीय क्षेत्रो 
के लिए आयोजन मादिवासी तथा पर्वतीय मेन सुखाग्रस्त क्षेत्र 

प्रश्न -पत्र II 
कमान मेत्र तथा नदी वेसिन भारत में विकास के सम्बंध में क्षेत्रीय मस 
मानताएं , । 

( स्फट गपिकी, खनिज विज्ञान , शल-विज्ञान तथा अर्थ पूर्णविज्ञान ) 
राणमैतिक पहल भारतीय संघवाद का भौगोलिक आधार राज्य पुम . 
गंठन क्षेत्रीय भावना तया राष्ट्रीय एकता भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 

( i ) स्फट कपिकी ...- स्फटारमक तथा अस्पटात्मक सत्य , विशेष यूप , 
तया संबय मामले । भारत तथा हिन्द महासागर मेम की भू- राबीसि । प्रवाल समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटो का वर्गीकरण । स्फट 

पिकी सकेतना फी अंतराष्ट्रीय पति स्फट समिति को विक्षत करने 
भू -विज्ञान ( फोर स19 ) 

के लिए शिविम परियोजनाए । पमनन तथा यमल - जमन विधियो । स्पाट 
प्रश्नपना - - 

अनियमितताएं । स्पट अध्ययन के लिए एक्स किरणो का उपयोग । 
( सामान्य भू-विज्ञान, भू - आकृति, परमात्मक भू-विज्ञान , भावाश्म 

( ii ) प्रकाशीय खनिज-विशाम - - प्रकाश के सामान्य भिवान्स, सम 
विज्ञान जोर सरिफी ) 

शिक और मनिसोट्रो पिजम दृष्टि मूषिका की धारणा, नफरता, व्यतिकरण 
(i ) सामान्य भू -विज्ञान :- -- भू - गति विज्ञान से संबद उर्जा की गति रंग सपा निर्धापण स्फटो में दृष्टि में दिग्विन्यास, विश्लेषण अतिरिक्त 
विधि, भूमि का उद्गम मोर अन्सस्थ, भूमि के विभिन्न विधि और काल पुष्टि । 
द्वारा घट्टामो की तिथि निर्धारण । म लानुखा के कारण और उत्परित , 

( in ) समिज पिशाम - - क्राइस्टल रसायन के तत्प बधक के प्रकार । 
ज्वालामुखी मेखलाएं मूवाल ज्वालामुखीय मेखलायो से मंबा कारण और 
भू-विधानिक प्रभाय सपा फैलाव । 

आयांनी रेशीसमन्वय मल्पा, हसामाकियूम पानीमोजिम वपा सूर्णभिवाफिक्स 

सिलोफैट का सरमामक वर्गीकरण । पटटान बनाने वाले पनिजी का 
भद्रोणी सया उनका वर्गीकरण । दीप द्वापार्या, गमोर मागर माझ्या पिस्तम अध्ययन उनका भौतिक रामायनिक सपा प्रकामसीय गुण सया 
तथा मध्य - महासागरोय फाटक ममस्पितिक पर्वतों -प्रकार और उदगम । उनके प्रयोग यदि कोई इन बनिओं फैस . विस्त उत्पादों परिवर्तनों 
महावीपोय बहाव का संक्षिप्त विवार , महादीपों तया सागरों की उत्पति , 

का अध्ययन । 
पायु तरंगों और भू-वैज्ञानिक समस्याओं से इसका लगाए । 

(iv ) सलविज्ञान -- मंगमा , इसका प्रबमन , स्वभाष मथा मेयोजन । 
( ii ) मू- आकृति विज्ञान .-- प्रारम्भिक सिखान्न तथा महत्व । वाइनेरी तपा टसेरी पयति का साधारण फैज का डायग्राम तथा उनका 
भू- आकृति और प्राक्रिया तथा पैगमोटरस, भू-माति चक्रों तथा उसमें महत्व बोषिन प्रतिक्रिया सियास्त, मंग्मेमैटिक विमेवी धारण भात्मसाकरण । 
प्रतिपादन मषित गप , स्वमी माग्यमामो भोर म विधान बनाबट नया सरपना मोर उनकी पाषाण उत्पति महत्व , भानिय बढामो 
मसका बंध 1 बी महिमा । माय उपमहाप कामगीकरण । भारत में महत्वपूर्ण पाम दाप की पंद्रामाफोनपा पैट्रो में 
भी भाति । 

सिम प्रेमाइटम नया प्रेमाश्रमकार्माकाटम नपाक मौकाइटम, अपकन अमलटर, 
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गलछट पट्टानों के बनायट को प्रक्रिया , सागमैनेमिम नया लिभिफिपशेम 
बनावट तथा संरचना और उमफा महा आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कार्सस्टम तया बिना कास्टिफ । मागे खनिज और उनका महाय । जमाव 
पर्यावरण के आरम्भिक मियान्त । आग्नेय का अपमान उत्पति स्थान 
सामान्य चट्टान प्रकारों के णिलालेय । 


मध्य एशिया , पश्चिमी एशिया और दक्षिण -पूर्व एशिया के माय भारत 
के सम्बन्ध । बौद्ध धर्म का षिकाय या मागपत सम्प्राय का प्रावय । 
6. गुप्त काल : 
गुप्त राजामों का राजनीतिक इतिहान । 
कृषि व्यवस्था और राजस्य प्रणाली । 
कला, साहित्य प्रादि का विकास । 

वैष्णव संप्रदाय पाय संप्रदाय आदि का विकास । 
7. मातषी नाम्दी ईसयों में भारत को म्पिति 

हर्षबन 
चालुक्य पश 
परनय वस 


समान्तरण का परिवर्तन मपलरण के प्रकार सन्तरिक गड, मेखला 
मया अग्रभाग । ए . स . एफ , ए. के . एक तया ए . . . कति । चट्टानो 
के स्पान्नरग की बनावट, मरवना तथा नामकरण । महापणं नटरानी 
के शिलालेख मया मंल मनन । 


( v ) माथिक भू-विज्ञान --- कका पाम् का निदान्स पान, निज 
नया चिधातु कच्न धासू को गतिविधि , खनिज गग्रहो को बनावट की प्रक्रिया 
कच्चे धातु र वर्गीकरण समये धनु मंग्रहमान का नियंत्रण, मंगा लीजिनिक 
एपीई, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना संबंध , संप्रल, नेप तथा पाकृति .. 
गम क्षेत्र गारत में कोयला भेव । भारत की नि : मंपा, खनिज अर्थ 
राष्ट्री बनिन नीति , खनिजां को सुरक्षा तया उपयोगिपा । 


( vi ) प्रयुका -विज्ञान. - - माशाजनक और यन्त्र काला प्रमाननाए । 
खनन विज्ञान की प्रधान पति, ममूना करना घात् माछादन 
नथा माम अभियांति कायों में मृ-विज्ञान का प्रयोग । 

मृदा नया धूमद जल भू- विज्ञान तथा मुरमायन शास्त्र , भू - ज्ञानिक 
गवेषण में पायु संबंधी चित्रों का प्रयोग । 


इतिहास ( कोर मं . 30 ) 


यंत्र " मध्ययुगीन मारस 
जत्तरी भारत -..- 650- 200 । राजनीतिक एवं सामाजिक दशा । 
मामाम्तवादी अर्थ-व्यवस्था । चोल साम्राज्य, दक्षिण भारतीय प्राम -व्यवस्था । 
फराचार्य । सुर्फी की विजय और दिल्ली मल्तनत (1206 --- 1526 ) । 

भू- राजस्व प्रणाली मार सैन्य एवं प्रशासनिक संगठन । 

मर्थ-व्यवस्था और समाज में परिवर्तन । भारतीय कारपो -संस्कृति का 
विकास, साहित्य और कला । 

प्रांतीय राज्य । विजय नगर माम्राज्य की व्यवस्था भीर सामाणिक 
क्यबस्पा । 

पन्द्रहवी और मोलहवी शमाम्दियों के धार्मिक प्रोवोलन । 

मई साहित्यक भाषाएं ( बंगला, हिन्दी की गोलिया, पंजाबी, मरात्री 
मादि ) 

उसर भारत के लिए संघर्ष , 1526- 56 । सूर प्रशासन । 

मुगल साम्राज्य , 1556- 1707 । राजनीतिक इतिहास , मनसुगदारी और 
जागीर प्रथा । केन्द्रीय और प्रान्तीय प्रशासन । भराजस्व । धामिक नीति । 
मौलवी और मत्रहवीं शताब्दियों में भारत की अर्थ-व्यवस्था । 

कृषि मोर कृषक वर्ग । मगर पीर वाणिज्य । यूरोपीय व्यापार का 
प्रारंभ और विकास । 

मुगल दरबारी संस्कृति · साहित्य , चित्रकमा, और वास्तुकला , धार्मिक 
प्रवृत्तियां । 

पठारहवीं शताब्दी , मुगल साम्राज्य का विघटम, इसके परवर्ती 
गज्य ( दपिखम , बंगाल और अवध ) मराठः शिवाजी से 1803 तक । 


प्रश्न-पत्र 1 
बंड क प्राचीन भारत 


1 सिन्धु सभ्यता . 

नगरों के विकास में योग देने वाली संस्कृतियां । प्रमुख नगर तया 
उगकी विशिष्टिताएं । उप महाद्वीप के अंदर और बाहर व्यापारिक संबंध 
मगरों के पतन के कारण । मिन्धु सभ्यता की उत्तराजीबिता पोर 
सासत्य । 


: विफ युग : 

यदिक ग्रंथों में बणित भोगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तया सिन्धु 
सभ्यता के बीच साम्य प भेछ । 

वैदिक युग मे सामाजिक तथा गजमीनीतिक स्थिति । दियः युग के 
प्रमुख धार्मिक विचार सपा मनुष्यान । 


3 गंगा पाटी 

नगरीकरण का द्वितीय चरण . गगा घाटी के जननदो तया नगरो 
का विकास । सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति । पौस धर्म की सामाजिक 
पृष्ठभूमि पीर धर्मविरोधी सम्प्रदाय । 


प्रश्न -पन II 
पर क.....- आधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 

1. ऐतिहासिफ शक्तियां भौर कारक जिनकी वजह से अंग्रेजी का भारत 
पर भाधिपत्य हुआ, विशेषतया बंगाल, महाराष्ट्र और सिंध के संदर्भ में , 
भारतीय साकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी मसफलतापों के कारण । 

2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रभुता का विकास । 

3. उपनिवेशवाद की अवस्थाएं पौर प्रशासनिक हापौर भीसियों में 
परिवर्तन । राजस्य , न्याय समाज और शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन और प्रिटिश 
औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 


4 . मौर्य गाम्राज्य . 


प्राधिक 


मोय कालक्रम तथा मोत । साम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक 
कियाकलाप । अशक की बर्य नीति । 


5 भारत या राजनीतिक एवं प्राधिक इतिहाम ( 200 ई पू में 
300 ई . तक ) 


उत्तर मोर दक्षिण भारत में राम्या का मयुदय -- - उमा भौगोलिक 
एवं गजतिनः माधार । 


4. ब्रिटिश प्राधिक मोतिया और उनका प्रभावः अपि फा वाणिज्मी . 
करण, प्रामीण प्राणप्रस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि , दस्तकारी उद्योगों का 
बिमाण सम्पत्ति का पलायन , माधुनिक उद्योगों की वृद्धि तथा पंजीवावी 
वर्ग का उदय , ईमाई मिशनों की गतिविधिया । 

र भारत - ममास र गुनीवन के प्रमाण सामाजिक , धार्मिक 
पालन , मुधारक) में भामाजिक , धार्मिक , गजमोनिका पौर भाषिक 
विवार और उसको भविष्य दृष्टि , उनासी गदादी के पुनर्जागरण का 


मारमाय भये - पषम्य ना समाज के विकास में पयापार । बाग । 
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स्वरूप पोर उसकी सीमाएं, जातिगत आदोलन , विशेषकर दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , प्रादिवासी विद्रोह - --विशेषकर महम तथा पूर्वी 
भारत में । 


प्रस्थ संसार में जाति-मिश्र में स्वाधमता तथा सुधार हे संपर्ष 
कभाल मतातुर्क के मधन माधुनिक टी का भाविभाय । भारष राष्ट्र 
वाष का उदय । 


__ 6. नागरिक विद्रोह 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह और कृषक 
विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में , बलिग के दो प्रोर मापिका 
पगायत । 


1920 - 32 का विष दलन । फैलिन . रुजल्ट का नया 
भ्यवहार । योरुप में संसिसावाद--- इटली में मोबाद । 

जर्मन में नाजवाद । 
जापान में सैन्यावाद । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के उद्गम तमा प्रभाव । 


7. भारतीय राष्ट्रीय भापोलन का उदय और विहान : 

भारतीय राष्ट्रवाद के सामाणिक माधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और 
उन राष्ट्रवादियों को नीतियां और कार्यक्रम , उन क्रातिकारी दल, मांतक 
वादी साम्प्रदायिकता का उदय और विकाग । भारत का रागर्न ति में गांधी 
जो का उदय और अनके जन- आंदोलन के तरीके , महयोग, सविनय 
अवमा मोर भारत छोड़ो भादोलन , ट्रेड यूनियन मार किसान भादोलन । 
रजवाड़ों की जनता के प्रादोलन, कांग्रेस समाजवादा मोर साम्यवादी । 
राष्ट्रीय पादोलन के प्रति प्रिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया, 1908 -- 1935 के 
संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में काग्रेस का रुख , माजाद हिन्द फौज 
1945 का नौसेना विवाह भारत का विभाजन और स्वतंत्रता को प्राप्ति । 


विधि ( कोड सं . : ) 

प्रश्न -पत्र । 
1. माविधिक विधि : 


गायिवानिक विधि , उद्देशिका, निदेशक तत्व , मूल अधिकार, न्यायपालिका , 
केन्द्र और राज्य के संबंध , विधाया शक्तियों का वितरण , राष्ट्रपति मोर 
उसकी शक्तियो, मिविन सेवकों का संरक्षण , संविधान का संशोधन । 
II . प्रशासनिक विधि .. 

1. प्रशासनिक विधि को प्रकृति और उसका प्रविषय । 
2. प्रत्यायोजित विधाम : 

(i ) प्रशासनिक शक्ति से भिन्नता 


माग ( ख ) 
विश्व इतिहास ( 1500 -- 1050 ) 

पाठ्यचर्या 
भौगोलिक खोयें - - सामन्तवाद का पतन -- पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
पोरुप में पुनरंजीवन और धर्म सुधार । 

नवीन भिरकम रागसत्र--- राष्ट्र राज्योदय । 
पग्निमा योरुप में वाणिज्यिक क्रान्ति - वाणिज्यवाद । 

इंगलैंड में संसदीय संघों का विकास । तीस वर्षीय युद्ध । योप के 
इतिहास में इसका महत्व । 


फास का प्रभुत्व । 
( a ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय । प्रबोधन का युग , 

ममेरिका की कांति इसका महत्व । 


फास की झाति तथा नेपोलियन का युग ( 1780 - 1915 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व । पश्चिमी योम्प में उदारवाद तथा प्रजातंप का 
विकास ( 1815- - 191 4 ) पीयोगिक क्राति का बैज्ञानिक तथा तकनीकी 
पृष्ठभूमि--- योरुप में प्रौद्योगिक क्रांति का प्रयम्थाएं । योगप में सामाजिक 
तपा श्रम अान्दोलन । 
( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का पढ़ीकरण इटली का एकीकरण -- 

भर्मन साम्राज्य का माधारोकरण । 
अमेरिका का सिथिल युर । 19वीं और 20वी शताब्दियों में 
एथिया तथा प्रफीका में उपनिवेशवाद तया साम्राज्यवाद । 

चीन तथा पश्चिमी शक्तिया । जापान और इसके उदय का बड़ी 
पाक्ति के रूप में माधुनिकीकरण । 

पोरपीय शक्तियां तथा पोटामन शम्पायर ( 1815- -- 1014 ) 


( ii ) इसको धुद्धि करने वाली पार्ट 

( iii ) प्रत्यायोजन पर अवरोध 
3 . नियंत्रण- न्यायिक पौर विधायी , 
4 नैसगिक स्पाय और ऋजुता के सिद्धांत , 
5. लोकपाल मोर केन्द्रीय सतर्कता पायोग, 
6. लोक उपक्रम , 

7. प्रशासनिक अभिकरण तथा मधिकरण । 
III. अनष्ट्रिय विधि : --- 
( म ) ( मा ) अन्तर्राष्ट्र य विधि को प्रकृति और उसके स्त्रोत ; 

( ख ) मन्मर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि में संघ ; 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय -- राज्य राज्यों और मरकारो 

को मान्पना; अन्तराष्ट्राय विधिक व्यक्तिस्त्र, व्यष्टि ; 
( घ ) माधकारिता और अधिकारिता सम्बया उन्मुशित; गय क्षेष 

पर प्रभुता का अन, समुद्र नंदधा विधि ; अन्तर्राष्ट्राय 
नादया; घायुयान तथा अन्तरिक्ष यान; राज्यों के प्रतिनिधियो 

का अन्मुक्तिया ; अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनक "किर्ना । 
( 3 ) राज्य का उत्तरदायित्व ( अपकस्य मूलक सविदा नमक ) राष्ट्रीय 

करण ; अन्तरिक्ष अम्वेपण , 
( प ) यष्टियों और समूहों का संरक्षण ; अन्य वशाय राष्ट्रीयता, 

वेशीयकरण विराष्ट्रिकता प्रत्यपर्ण मोर शरण तथा मान अधिकार 
तथा स्वतः पवमारण । 


प्रथम विश्व युद्ध --युर का पार्थिक तथा सामाणिक प्रभाव - प्रपरिस 
सन्धि 1919 । 


( 4 ) सस की प्रति 1917 -- स में प्राधिपः तपा सामाजिक 

पुननिर्माण । 


सोनेशिया, बीम तथा हिप पोम में राष्ट्रवाद माग्योलम् । 
कीम में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 


( ७ ) सन्धिया । 
( पा ) विषादों का निपटारा : - - 

क ) पद : मोहादेव नारा 
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( 4 ) सयुक्त राष्ट्र और विवादों का निपटारा । 
( इ ) यु तथा तटस्थता : 
( क ) पद्ध की प्रकृति और पात्मरक्षा ; मामूहिक उत्तरदायित पोर 

क्षेत्रीय गमझौते । 
( ख ) नेवा कन्वेंशन मौर युब विधि का प्रोटोकाल । 
( ग ) नटस्थता की संकल्पना । 

( ब ) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पश्चात् तटस्थता । 
( ई ) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर : 

उद्देश्य और सिद्धात, अग, राज्यों मा प्रदेश, लघु और प्रतिषु राज्यों 
का प्रश्न, मतदान प्रक्रिया तथा सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के शान्ति 
स्थापना कार्य । 


प्रश्न - पार II 


1 . संड विधि 


( म ) भारतीय दंड संहिता 


( क ) परिभाषा, अधिकारिता । 


( घ ) प्रापराधिक दायित्व के साधारण अपवाद । 


( ग ) संगत और माम्बयिफ वापिस्व ( धारा 34, 114, 149 ) । 
( घ ) लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध । 
( 3 ) मानव शरीर के विद्ध अपराध । 
( च ) मत्पत्ति के विरस अपराध । 


.. बनता का कसष्य : 

( क ) पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करना । 

( ख ) कुछ अपराधों के बारे में इत्तमा । 
6. गिरपचार ग्यक्ति के अधिकार : 

( क ) गिरफ्तारी का आधार जानने का 
( ख ) जमानत का 
( ग ) मजिस्ट्रेट के सामने देर किए बिना पेश किए जाने का । 
( प ) म्यायिक संवीक्षा के बिना 24 घंटे से अधिक निरुछ न किए 

आने का । 
( 2 ) विधि व्यवसायी से परामर्श करने का । 

( च ) चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा का । 
7. गिरफ्तारी में संबंधित उपबंधों का अनुपासम न करने के परिणाम । 
8 . हाभिर होने को विवश करने के लिए प्रादेशिकाएं । 

( क ) समन ; 
( ख ) गिरफ्तारी का वारंट , 
( म ) उघोषणा और कुर्की ; 

( प ) भादेशिका संबंधी अन्य नियम । 
9. बीजे पेश करने को विवश करने के लिए प्रादेशिकाएं । 

( क ) समन ; 
( ब ) तलाशी ; 

( ग ) समपहरण । 
10. तलाशी में अनियमितामों या मवैधतामों के परिणाम । 
11. पुलिस को इतिला : उनकी अन्वेषण करने को शक्तिमा । 
12. आंच और निधारण में न्यायालयों की अधिकारिता । 
13. कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षिय बातें । 
14. मजिस्ट्रेटों से परिवाद पौर मजिस्ट्रेटों के मामने कार्यवाहिया प्रारंभ 

किया जाना । 
15. भारोप । 
18. मिचारणो के प्रकार । 

( प ) सेशन न्यायालय के मामने ; 
( प्रा ) ममिस्ट्रेटों द्वारा पारंट के मामले , 

( क ) पुलिस रिपोर्टों पर स्थित मामले ; 
( ख ) पुलिस रिपोर्ट से भिन्न प्राधार पर चलाए संस्थित मामले , 

( ग ) विचारण की गमाप्ति । 
( इ ) समन मामले : 

( क ) मजिस्ट्रेट द्वारा विचान्ण की प्रकिया । 

( स ) संक्षिप्त विधारण । 
17 भाचो और गिमारणो मे माय । 


( छ ) प्रपस्न । 


( प्रा ) गामाजिक मार्थिक अपराध . 

हानिकर श्रीपधि मविनियम , 1930, प्रायुष अधिनियम , भ्रष्टाचार 
निवारग अधिनियम, बाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम , विदेशी मुद्रा 
विनियम अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण पालिमम । 

( क ) रूपनधिक मन स्थिति 

( 7 ) अज्ञापक स्नान दंडादेश 
( १ ) दंड : 

( क ) दंड के सिसोत ; 


( 1 ) भ र य दर मंहिता में दंड के प्रकार 
( ग ) करावण के प्रतिस्थाने नरियामा प्रचय प्राराधि 

-चित भमना और प्रतिबन्ध के बाद रिहाई (वन प्रकिया 
गहना का धारा 360 और 361 ) । 


19 जाचों और विदारणा के बारे में गाधारण पगबाध । 


2 दंड प्रकिग महिना 

( 1 ) प्रारम्भिक विचार-विस्तार , लागू होना परिभाषा पारि । 

( 2 ) न्यायालयो का गठन । 
3 . न्यायालयों की शक्तियो । 
4 ( क ) पुलिप ---- " रम रो , न शो योर मनि प्रभाग को 

शक्तिर्या । 
( अ ) अपगधों का निवारण । 


( क ) परिगीमा प्रधि ( अध्याय 36 ) , 
( ख ) प्राका दोषनि प्रोर पूर्व घोमिति , 
( ग ) विबंध के मिजान : 
( घ ) अपगधो का शमन 
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( 4 ) मधियोजन वापम सेना 


( च ) सह अपराधी को क्षमा : 
( छ ) अभियुक्त की राज्य के खर्च पर विधि ATTA 
( ज ) न्यायालयो का बुला होना । 


( 3 ) हसनविन शक्ति । उनके दौरान मे निम्नलिखित पान कसीदे 

कसोदा 1 से कमीदा 4 -- -- 
और कमोदा ~ ~ 


"लिल्लाही दारू इनाबहिन नादम तुहम + योमन 
विजलिल्का " । 


19. जमानत । 


( 4 ) उमरबिन जबी रबिया : उनके दीवान मे 5 गजलें । 


20. निर्णय । 
21. अपील । 
22. निर्देश , पुनरीक्षण और अतरण । 
23. पत्नी, संतान और माता-पिता का भरण-पोषण । 

3. वाणिज्यिक विधि : - नंविदा विधि के माधारण निद्धांत ( भारतीय 
संविधा अधिनियम , 1872 की धारा 1 से 75 तक ) क्षतिपूर्ति की विधि 
प्रत्यामूति , उपनिधान , गिरवी और अभिकरण की विधि । 

माल विक्रय विधि : -- भागीदारी तथा परक्राम्य लिखित और बैंक 
कारी विधि ( माधारण सिद्धांन) , भारतीय विधि के प्रति विशोष काले 
निर्देश । 
निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य 
नोट (i ) .- -- उम्मीदवार को संवद्ध भाषा मे कुछ या सभी प्रश्नों के 

उत्तर देने पड़ सकते हैं । 


( i ) फलम्मा नोवकाफना वा सलामतु उथकाल + बुज़दहम 

जहाइल हुस्तू अनातालाफक ( संपूर्ण ) । 
( ii ) लेता हिन्दानअंजाजात मा तेदु + वा शफात अन्फमोन 

मिम्म नाजिद (संपूर्ण ) । 
1 ) कताबुतु इलाइकी मिन बालदी + किनाब मुबल्लाहिन 

कमादी ( संपूर्ण ) । 
( iv ) अमीन प्रापली ननिल अता ग्रादीन फाम्बुकिल गादना 

गादीन अम राइहन फाम हग्जारू ( संपूर्ण ) । 
( v ) कालाबी फीहा आतीन मकालन फजारत । 
( 5 ) फरजाक ---- इनके दीवान मे ये 4 कसीदा -~ 

( i ) जैनुल पाविदीन अली दिन हुसैन की प्रशंसा मे " हाजल 

___ नाजी तीरीफुल वताउ बताता हैं " । 
(ii ) उमर बिन ए अजीज की प्रशंमा में " जारन मकीनतू प्रतालाहन 

अनता विहीम " 
( iii ) मईद बिन अलास की पशमा मे वा कमिन नामल अधियाफ 

प्रायनान " ( संपूर्ण ) । 
(iv ) " मडिय " की गशमा मे वा प्रतलामा एम्सालिनवा मा काना 

माहिवान " । 


नोट ( ii ) .. .- संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं के 

संबंध में लिक्विां वहीं होंगी जो प्रधान परीक्षा गे मबद्ध 
परिशिष्ट [ के खंड IT ( ख ) में दर्शाई गई है । 


नोट (ii ) : - - उम्मीदवार पन दे कि जिन प्रश्नो के उत्तर किगी विशिष्ट 

भाषा में नहीं देने के नगे को लिखने के लिए वे उसी 
माध्यम को पाना रन्गे । मामात्र प्रयपन नमा 
वैकल्पिक विषयो के लिए चुना है । 
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( 6 ) बशमा बिन मुर्द : - -- उसके दीवान से निम्नलिखित दो कमीक्षा. - - 
( i ) इजा कलगार रैन मशवरता नाइन -+-बिराई नमीठीन प्रान 

नीत हाजिमी ( संपूर्ण ) 
tii ) नालिय मिन कविन भागना मा - अल्लाहगी दाल 

कीन हन ( संपूर्ण) 


प्रश्न-पत्र । 


. 


। ( क ) अरवी भाषा का उदभव प्रोर विन स (Fri , 


( ख ) अरबी भाषा के व्याकरण , प्रनमार शास्त्र नया लन्द गाम्ब 

की प्रमुख विशेषताएं । 


, साहित्य का इतिहास और माहित्य मम लोचना-माहित्यिक प्रान्दो . 
सन , प्राचीन साहित्य की पृष्ठ भूमि , सामाजिक -मास्कृतिक प्रभाव और 
आतनिक गतिविधिया ; नाटक , उपन्यास, कहनी. नि त नि : 
माहित्यिक विद्याओं का उद्भव और विमाम । 

3 अरदी में लघ निबंध । 


( ; ) हात लवाम ----- उसने दीनान परले नन बमीदे । 
( 8 ) श्री . .. - देवान " गल गो ि - निम्नलिखित पाच 

कीदा ---- 
(i ) • गावा बोल उम " (गर्ण। । 

mil • नीमतग भारत ला दी ( मपूर्ण । । 
( iii ) " गल ब्रज की लिमान या फप्याजक ( पूर्ण । । 
( iv ) गर ग मिन मला बग्दा सर का ( नाबाद दिमाका) ( म्पूर्ण ) । 

( v ) " न "मन नी यागावाहमान जहर मिन उनी ( मपर्ण । । 
लेख -- 
1 1 ) 

- माद्दमःस र नाका दिमान । 
71( ग ) “ मन- प्रमादा - - प्रा थान " । 
। 

न वान बनन्बोन - पादक अबदल गल म 1 " 
FITIf : मित्र 7, 31 से ५१ ता । । 


प्रश्न-पत्र [ 


प्रान पत्र मे निग्नि पाठ्य पुस्ताका मा अमन प्रक्षित 
होगा और इसम उम्मीदवारी की अलो यो में ने 
वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 


कवि 


- -- 


( 1 ) इमारुल कम उनका माउ ह ... 

"frा नवकीपीम गिरा विपिन रि " (सर्ग। 


1 । इन प्राकदम - मकरमा । । - अध्याय मे माग - . 

११ ला दिग मित अन 1ि1 सवाल को 


का माना "f 





( 2 ) जोहर दिन अर्था मुलमा 

दिमनामर लभ ? " 


- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


[ भाग - - खण्ड । 

पासनका पप साधारण 

- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - 
( 4 ) महमूद तिमल उनको पुस्तक “कालर राधी से कहानी "मनीमुतबरला " 

( 3 ) साधु भाषा मौर चलित भाषा 
( 5) तौफिना अल हकीम :- सनकी पुस्तक “मशरीयात तौफीकल हकीम " 

( 4 ) वर्तमी पयति, वर्गमाला और लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के विशेष 
से नाटक- सिन्नल मुननाहिरा" 

संदर्भ में मामकीकरण पौर सुधार की समस्याएं । 
नोट :- - उम्मीदवारों को कम से कम 25 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 2. मंगला साहित्य का इतिहास 
अरबी में भी देने होंगे । 

छात्रो से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है : --- 
मममिया ( कोड सं0 51 ) 

( 1 ) प्राचीन काल से प्राधुनिक काल तक का बंगला साहित्य का 

इतिहास । 
प्रश्न -पत्र । 

( 2) बंगला साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
भाग [ -- भाषा 

( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( क ) असमिया भाषा के उदगम और विकास का इतिहास - मारतीय 

( 4 ) बंगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
प्रार्य भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहासके युग । 

( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 
( ख ) भाषा का कप विज्ञान-उपसर्ग पौर परसर्ग पर स्थानिक शब्द रूप 
और धातु रूप प्राचीन भारतीय मार्य के विशेष संदर्भ में इस भाषा 

प्रश्न पत्र II 
की स्वर पति । 

इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन प्रपेक्षित 
( ग ) बोनीत वैविध्य-मानक स्थानिक भाषा और विशेषतः पामरूपी उपाया । 

होगा पौर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा ममता 

की परीक्षा हो सके । 
भाग II -- साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 

1. वैष्णव पवावली : 
समालोचना के सिद्धात साहित्य के विभिन्न स्वरूप : - - असमिया में इन 
स्वरूपों का विकाम । साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर माधुनिक 

2. मुकुन्दराम : 

चंडीमंगल 
समय तक विभिन्न काल तथा उन कालों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ 

3. माइकेल मधूसूदन वत्त : मेघनाथ बध काष्य 
भूमि । प्रादि काल के प्रगमिया काम्य चर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य 

4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : कृष्ण कांतेरविल कमला कातेर 
साहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण और असमिया जीवन पौर माहित्य पर 

वत्तार 
शंकरदेव पावालन का प्रभाग । गद्य का प्रारंम नाटक तथा भागवत पुराण और 
भगवद गीता के रूपांतरण में काव्यात्मक वैविध्य मौर मुरंजी जैसी 5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर गल्पगुच्छ ( I ) चित्रा, पुनश्च रक्त 
प्राचीन गापामों में यथार्थवादी पविष्य । साहित्यमें शंकरदेष के बाद लास 

करवी 
मिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का प्रागमन । काथ्य नाटक , 

6. शरत्चन्द्र पट्टोपाध्याय : श्री कति (1) 
महानी उपन्यास , जीवनी, निबंध और समालोचना के नए रूप । 

7. प्रथम चौधरी : प्रबन्ध संग्रह (I) 
प्रशन पन II 

8. विभूति भूषण बन्योपाध्याय : पपेर पांचाली 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 9. तारा शंकर बन्योपाध्याय : गणदेवता 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की पालोचनात्मक 

10. जीवनामन्द वास : बनलता सेन 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 
माधय कन्दली रामायण 

चीनी ( कोर सं० 73) 

प्रान पक्ष । 
शंकरदेव 

रुक्मिणी-हरण ( काव्य पौर माटक ) 
माधव देव बरगीत अर्जुन - भजन नाटक 

( क ) किसी सामयिक विषय पर लगभग 500 चीनी 
मैकुंठनाथ भट्टाचार्य गीत-कथा , भाषगवत कथा स्कंध i-ii 

अक्षरों में एक निबन्ध 

90 अंक 
लक्ष्मीनाप बेजबरूमा श्री शंकरदेव अरू श्री माधषदेव मोर जीवन 

( ख ) एक चीनी परिच्छेद ( लगभग 400 पीनी अमर ) 
स्मरण 

का अंग्रेजी में अनुवाद 

60 अंक 
पद्मनाथ गोहाई बम्मा गपिबुढा, श्रीकृष्ण 

( ग ) धीमी के चार वाक्यांशों का अनुवाद 

80 मंक 
रजनीकांत परवले मिरीजीवरी , ममोमति पुरानी असमिया साहित्य, 
साहित्य मरू प्रेम 

भाग II इन प्रश्नों के उसर पीनी में ही दिए जाएं 90 पंक 
मानन्दराम बरूमा, कुंवर विद्रोह 

( क ) पीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
सूर्य कुमार भूयान 
थिरिभि . कुमार बरूमा जीवमार बाटात, सैपणी पातर काहिमी 

( ब ) पार तान 
बंगला (कोड सं . 52) 

( ग ) साहित्य और बोलचाल 
प्रश्न पत्र । 

प्रश्न पत्र II 

इस प्रश्न पत्र वारा उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाएगी कि उन्हें 
1. बंगला भाषा का इतिहास 

समकालीन पीनी साहित्य का अण्डा शान हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
( 1 ) बंगला भाषा का उगम पौर विकास 

भाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा समता का परीक्षण हो सके । 
( 2) मंगला की प्रमुख उपमाषाएं 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यिक कांति । 
1215GI/ 85 .- 5 
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THE GAVI; ITE ( ) INDIA ; EXTRAORDINARY PART |- Suc ! 
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - . . . - 

- - - - - - - - - 

. - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - -... - . . . - - - - - - _ .. 
( 2) प्रमुख साहित्यिक कृतियों की समीक्षा ( किर इन कटिम्पो . 

मैच ( कोर से 70 ) 
रेरी चाइनीज लिटरेचर " II और III - पेल विश्व 

प्रश्न पर 
विद्यालय " से चुने हए मिबम्म पार लघु कथाएं ) 

माम I 
( क ) ही : - " टेटिव मोसम फार दि रिफार्म आफ लिटरेपर " 

( क ) सामयिक विषय फार मैच में निमन्च । 

( 90 मेक ) 
( ब ) लूसन : -- " इंग - 1 - पो " "वि स्टोरी भाफ अह क्यू " 

( ब ) पिए हए उसरण का सार लेखन । 

( 80 अंक ) 
( ग ) पिंग सिन: - " सैट टू माई यंग " 

भाग II 

( 150 ) 
( प ) बू , जिंग: - "व रेरम्यू " 

पर साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क) लामोशी: - हई बाई ली , रिक्शावाय 

( क ) श्रेण्यवाद 
( १) भाभो तुन: -"ज्युम साम" 

( च ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( इम प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखे जा सकते है ) 

( ग ) 19वीं मौर 20वीं पशाब्धियों ( 1940 तक ) में पायाम 

का विकास । 
अंग्रेजी ( कोड सं0 72 ) 

( ब ) 12वीं की शताब्दी के उत्तरार्य में काम्य में मई रिक्षाएं 

( पाउदलेपर में भागे ) । 
प्रश्न पण 1 

( 5 ) 19वीं शताब्दी में मई माहित्यिक विधानों के रूप में 
साहित्यिक युग ( 19 वी शताबी ) का विस्तृत अध्ययन 

साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना । 
इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्ष, कालरिंग, बोले, कीट्स, लम्ब, गलिट, 

उम्मीदवारों से मुग की सामाजिक----ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
पैकरे, रिफन्स , टेनीसग , राबर्ट वाडमिंग , आनल्ड , जाणं इलियट, कारला , 

पन्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
इल , रस्किन, पीटर की रचनामों के विशेष सन्दर्भ में 1798 से 1900 
तक के मंग्रेजी माहित्य का मध्मयम सम्मिलित होगा । 

नोट: --- भाग II में पान होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 

फेच मे भवस्य देना होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेसी में 
मौखिक मध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे फाएंगे 

दिया जा मफना है । 
जिनसे न केवल निर्धारित सेवकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियो के भपयोग 

प्रश्न पत्र II 
की भी जांच होगी । मालोज्य युग की सामाजिक पौर साहतिक भूमिका इस प्रश्न 1 में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का भूम पाम्यगन अपेक्षित 
से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते है । 

होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता जांचना 

होगा : 
प्रश्न पत्र II 

1. रसले 

ल. तियर लीन 
इस प्रान पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का म सपन अधिक 

2 कर 

( क ) बसिड 
होगा और इसमें सम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को बांची पाने 

( ख ) पलियुक्त 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

3. रसिन 

( क ) फेद्र 
1. शेक्सपियर : 

( ब ) ओनट्रोमा 
एष यू लाइक इट 
हेनरी भाग [ तथा II हेमनेड 

4. मतियार 

( क ) ल तरतुफ 

( ब ) एल अपारे 
. पात्पर 

( क ) यू काविर 
2. मिल्टन : पैराडार बाद 

( च ) विंग 
3. जैन भास्टिम : एम्मा 

6. स्त्रो 

न कमक्षा सोधियल 
4. वर्डस्वर्प : ८ प्रेल्यूर 

7. पितर हुगो 

( 1) मे तासिया 
B. विकास रेषिस कापरफान 

( 1) मे शातिमा 
6. नार्ज इलियट मिडिल मा 

. सं . बामप्यारी 
7 हार्दी पूर ६ माम्स्योर 

9. मालरो 

ला कादिस्यों मुम्मा 
8. यीट्म : ईम्नर 1018 

10 एपोलिप्यार 

मसोकुल 
री सकेर कमिंग; बाईजिटियम 

मोट: -- इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर मप में देने होंगे । 
ए प्रे फार माई डोटर लेता एमा 

( जमैन कोर सं० 69 ) 
वी स्थान 

प्रश्न पन्ना 
सेजिंग टू बाईटिपन : मेस 
र गया तपिस लागली भाग क - -- 
जमींग स्कूल पिल्लन ( 1 ) अमन में निवन्ध लेखन 

( 00 अंक ) 
७, इलियट : 

( 2) अंग्रेजी पन में अनुवाद 

( 00 सेफ ) 
10. 10 एप . लारेन्स 

( 150 अंक ) 


[ in I - -मण 
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भाग : 

इस प्रान पक्ष में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि सेवको के 
विशेष संवर्ग में सम् 1800 से 1955 तक के अर्मम साहित्य का मध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र से इन साहित्यिक भटमाओं तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संबन्ध उनमो भालोचनात्मक समम का पता 
मलना चाहिए । रम्भीषनारों को निम्नलिखित साहित्यिक मुगों तथा 
संबंधित लेखको का शान रखमा होगा : - - 

1 शास्त्रीय काल · गौधे, शिलर । 
2. हाइने के विशेष संदर्भ में रोमामी काल । 
3. माथ्यात्मक यथार्थवाद. कैलर, फोण्ठेन , सी०एफ० मेयर को रचनाए । 
+ प्रशतवाव . हाउप्पटमान । 
5. सम् 1945 के बाद का साहित्य बोम प्रेसद ! 
टिप्पणी : इनमे दो प्रश्नों के उत्तर देने है जिममें से एक का उत्तर 

जर्मन में देना होगा । 


प्रश्न पत्र II 
उम्मीषारों को मुल प्रथा का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । आशा की 
जाती है कि उनमें धर्मन लेखको को प्रतिनिधि रचनाओं को व्याख्या 
करमे की क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तकें भूष 
रूप में पड़ने की अपेक्षा की जाती है । 
1 . कविताएं:--- रोमानी युग के प्रतिनिधि ऋषियों की : 

भाइरोन्डोर्फ , हाईने अण्टामों संथा उम लाण्ड और 

स्टूरिन एप डाग अवधि को गोचे को कविताए । 
2. अघु उपन्यास : 
( क ) होस्टे- मुल्शोफ : जुहमखुखे 
( ख ) रामे : डोम प्रोमिक पर स्पसिग्सगासे 
( ग ) स्टामं . इम्मेन्म या पोल पासपेलर 
( घ ) मन . टोनिया : बाग 
3. मादक , मेष धरहोल्ट खेला . लेन देस गासिमई 
4. समु फयाएं: --हाइनारस बाल टामस माग (फैरटा उस्टे कापफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण , इतिहास और 

विकास 
( 1 ) माम्पाप भौर इति वृत्तात्मक का .व्य । 
( 2 ) गीति काम । 
( 3 ) भगाई माटा मौर एकांकी नाटमा । 
( 4 ) मबल था और नवलिया । 
( 3 ) जीवनी , म. रमनाथा , शयरी कौर पत्र । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
घोगा । भौर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमे उम्मीदवार को पमोमा समता 
की परीक्षा हो सके । 
1. प्रेमानम्प : । 

1. नालापान , मम्भावक . मगा भाई 
वेसाई, नवजीवन प्रसाशन मन्दिर 
अहमवाबाद-14 का संस्करण या अन्य 

कोई संस्करण । 
2. कुबर बाईनूमामे , सम्पादक - मगममा 

देसाई, नव जीवन प्रकाशन मन्दिर, 
बदमदाबाद-14 का संस्कारण या 

अन्य कोई संस्करण । 
2. शामल : 

1. मन पोदन , सम्मास - डा . प . 
सो० भपाणो या अप कोई 

संस्करण । 
3. गर्मप : 

1, नर्मपन पय मन्दिर, संपादका पी .एम . 

म । 
4. गोवर्धमराम त्रिपाठी : 1. सरस्वती चन्द्र, खण I, II 
5. ० एम. मुमो : गुजरात नो नाम, प्रकाशक -गुजर ग्रंप 

रस्न कार्यालय , अहमदाबाद । 

2. साका, निशाशी, प्रकाशक - ययोपरि 
पानामान : 

1. किमार, I 

2. विश्वगीत 
7. शाम्त : 

1. पुलिाप 
8. गांधीजी : 

1. भात्मिकथा 

2. मंगल प्रभात 
8 रामनारायण पाछा : 1. विरेफनो पातो का 

2. अपीम काध साहित्य नां पहेको 
10, उमाशंकर जोमो : 1 . महाप्रस्थान , प्रकाशन, दोरा एण्ड 

हम्पनी, अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी , प्राण - गुर्जर पथ एम 

कार्यालय, अहमबार । 


गुजरासा ( कोर स . 53 ) 


प्रश्न पत्र । 


भाग 1 


। । आपूनिक भारत य मार्य माया मो , अर्थात् पिछ । इमार 

विशेष सन्दर्भ में गजराती माया का इतिहाम । 
( स ) गजगतः के व्याकरण के प्रमा लमण । 
( प । गुजगन को प्रमुख मायाण विधिन का । 


हिन्दी ( कोड 354 ) 


प्रश्न पत्र 


मग II 
( १ ) साहित्य का इतिहास- रसिंहपुर और मरसिंहासर माहित्य , 

पंमिन यंग, गांधो युग ओर सदानंयानर युग ! 
( a ) माहित्यिक समीक्षा, नमरातो समीक्षा का विकास ---प्रसूर अभियों, 

मातम निरो मोर आजमा पवतियों की विशेष जानकारी दिन 
नयपरम पग्य मा परम्प | Tी माहिप की 
आधनिक प्रक्रिया और गतिविधियों का परिमय । 


1 . हिन्दी भाषा का इतिहास : 
(i ) अपभ्रश, अवहट और प्रारम्भिक हिन्दो को ज्याकरणिक और 

मामि विशेषताएं । 


भाषा का साहित्यिक भाषा के 


( ii ) मध्यकाल में प्राची और 

रूप में विकास 
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ध्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं , लिंग , पचम, कारमा, प्रिया -काल , नथा 
सर्वनाम , कमर भाषा का क्रमिक विकाम , फाड़ पर अम्म भाषाओं 
का प्रभाव , भाषा में आवान तथा अर्थ परिवर्तनः कन्नर भाषा तथा उगकी 
बोलियाँ ; कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियो । 

खंड II - कमड साहित्य का इतिहास 


- क 


( iii ) 10वीं पाताम्बी में खड़ी बोली हिन्दी मा साहित्यिक भाषा के 

रूप में विकास । 
( iv ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकण । 
( v ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में 

विकास । 
( vi ) स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में 

हिन्दी का विकास । 
( vii ) हिन्दी की प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध । 
( viii ) मानक हिन्दी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास : 
( i ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालों - -अर्थात् आदि काल , भक्ति 

काल, रीति फाल , भारतेन्दु काल, निवेदो काल आदि की मुख्य 

प्रवृत्तियाँ । 
( ii ) आधुनिक हिन्दी को - - छायावाद , रहस्यवाद, प्रगतिबाव, प्रयोग 

वाद, नई कविता, नई कहानी, मकविता आदि मुख्य साहित्यिक 

गतिविधियों मोर प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं । 
( iii ) आधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव । 
( iv ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( v ) हिन्दी में साहित्य समालोचना के सिद्धान और हिन्दी के प्रमुख 

समालाया । 
( vi ) हिन्दी में साहित्यिक विधाओं का उदभव और विकास । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके : 
फबीर : 

काबोर ग्रन्थावली ( प्रारम्भ के 200 पव ) 

सं० - - श्याम सुन्दर पास 
सूरदास : 

भ्रमरगीत सार ( प्रारम्भ के केवल 200 


10वीं, 12वी , 18वीं , 17वीं , 19ौं , नया 20वीं शमादो के साहित्य 
फा , उनकी माम जिक , धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कश्मन भाषा के निम्न 
लिखित माहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति , विकाम समा उपलब्धियों 
के संदर्भ में आलोचनात्मक अध्ययन : - - 
चंपू:- - पंप , रत्न , नयसेन , हरिहर, जन्न , अण्डयूय, तिरूमलार्य, पडक्षरी । 
वचन:--- देवर वासिमरया, बमय और उन के ममकालीन , तोंटव 

मिवालिंग । 
रगले :- हरिहर , श्रीनिवास --- "नवरात्रि " कुवेंपु --- "चित्रांगद " तथा 

" श्री रामायणदर्शनम् ” । 
फट्पदी: --- रापर्वाक , कुमुदेन्दु, बामरस , कुभारभ्यास , सोरवे नरहरि, लक्ष्मीश 

और विरूपाक्षपसिन । 
सागत्य.- - देपराज शिशुमायन, नंञ्च, रस्नाकरणि, होसम्म 
गय :- -शियकोटि , चामुराय, हिर, निशाना , केनारायण मथा 
मुष्ण । 

खा III -- काव्यशास्त्र 
काध्यशास्त्र तया पालोचना के कार्यात्मक अन्तर । काप को परिभाषा 
तथा उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न मन्त्र . यों क . प्रस्तुतीकरण - - अलंकार 
रोति, वक्रोक्सि, रस, ध्वनि तथा औचित्य : भरत के रस सूत्रों को परिभाषा 
तथा आलोचना , रसों को संख्या को आलोचना । 

सौदर्यानुभूति , प्रतिभा की प्रकृिति, अंत प्रेरणावाद, बिब विधान , मनोगत 
दूरी , आलोचना के आधार भूत सिद्धांत, सहृदय और आलोच को योग्यताएं , 
कन्नर साहिय के अभिनय रूप । 


खंड IV --- फर्नाटका का सांस्कृतिक इतिहास 


भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक संस्कृति, फर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्माटका के निम्नलिखित राज्य वंशों का स्थूल परिचय , बावामी और कल्याण 
चालुक्य , राष्ट्रकूट , होरयल और विजय नगर के राजा । 

कर्नाटक में धार्मिक आन्योलम, सामाजिक परिस्थितियां, कला मौर 
स्थापत्य , कर्नाटक में स्वसन्त्रता आन्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


प्रश्न-पत्र II 


इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्राश्नपत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों को विवेचनात्मक क्षमता 
पषिमा होगा । 


तुलसीदास : 

रामचरित मानस ( केयल अयोध्या कापु) , 

फवितावली (केवल उत्तर काण्ड ) 
भारतेन्दु हरिश्चन : बंधेर नगरी 
प्रेम बन्द : 

गोवान, मान सरोवर ( भाग एक ) 
जयशंकर प्रसाद : पन्द्रगुप्त, कामायनो ( केवल विना, श्रद्धा. 

लज्मा और बड़ा संग ) 
रामचन्द्र शुक्ल : 

चिन्तामणि (पहला भाग ) 

( प्रारम्भ के 10 नबन्ध ) 
सूर्यकान्त विपाठी "निराला" : अनामिका ( केवल सरोज स्मृति और 

राम की शक्ति पूजा ) 
स . ही . वात्स्यायन " अोय ": पोखर. : एक जोवनी (ो माग ) 
गजानन माधव मुक्तिबोध : चाय का मुह टेढ़ा है ( केपल “ अधेरे में " ) 

कावड़ ( कोड सं0 55 ) 
प्रश्न पत्र 1 

बम 
कन्नड़ भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण , 
विस भाषाओं की सामान्य विशेषताए , कम तथा अन्य द्रविड़ भानामों 
की साम्पमूलक तथा वैषभ्यमूलक विशिष्टिताएं , कभर वर्णमाला, कया 


सब I 


प्राचीन कम्मर : ( हलगरना ) 
मावि पुराण संग्रह : एल गुरुप्पा 

विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 वर्ष ) 


खा II 


मध्ययुगीम कन्नड 


( नगम्मा ) 
बसवण्णमवर बनन 
म . एल . बसवराजू 


सपन्यास : 


[ भाग - - बण ] भारत का राषप . माधारण 
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गीता बुक हाऊस , मैसूर• 1 बारा 

2. साहित्यक इतिहास और साहित्य समीक्षा : 
प्रकाशित 

( क ) साहित्यिक परम्पराएं पौर प्रवृत्तियो - - 
बसवराजेदेवर रगले 
टी . एम . गम्य नारा पावित 

लोक साहित्य तथा प्राचीन माहित्य की पृष्ठभूमि , वाद, 
हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 

कृषि संप्रदाय, मुफोमन, भक्ति कविता प्रगीतन्व (विशेषतः 
टी . एम . कण्णम्म मौर ए आर ; 

लोल्ल ) , मनसवी माम्यान ; 
कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित 

( ख ) सामाजिक सास्कृतिक प्रणाय : 
उद्योग पर्ष संग्रह 

सामाजिक राजनीतिक पयिता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 
टी . एम . श्यामराव द्वारा सपादित 

और समकालीन विकाग । 
परमार्थ ( सर्वश के बयन ) 
ग . एल . बसवराजू द्वारा संपादित , 

( ग ) साहित्यक विधानों का विकास : 
गीता हाउभ , मैमूर । 

( 1 ) वाय, श्रुक, वस्तुम, शार , लाशाह , मसफिी लोलाय 
भरतेश्वभर मंग्रह ( पहले पार सर्ग ) 

मसनबी , लीला भाट, गजल - नजम , आभाव , नजम 
खंण्ड III 

मबाई, तुक , गीतोनाट्य पद 
भाधुनिक फन्ना : ( होसगलड ) 

( 2 ) पाथूर, नाटक , अफसान, मकालू , तनकीद, भावल, मिजाह 

प्रोर तेज । 
कविता : 

कन्नड बाबुट - से . बी . एम . श्रीकंठय्या 
कन्नर काव्य संग्रह : ग . यू . आर . 
अनंतमूर्ति , नेशनल बुक ट्रस्ट, इडिया 

प्रपन -- - पल I 
मकमण-होस काय्य : से , पोखर 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन 
पाटिल तथा अन्य 

अपेक्षित होगा और इममें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की 
मलेंगल्लि माक्मगलु : कुर्वेषु 

समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके । 
चोमन : शिवराम फारस 
मारतीपुर म्यू : पार . अनतमूर्ति 

1. लल्य व : 

सांस्कृतिक अकादमी 
लघुकषा . फन्ना अत्युत्तम सा कपेगसु से . 

2. नन्द ऋषि का नूरमामा : ( सा . श्र . ) 
के नरसिह मूर्ति 

3. शम्स फकीर संकलन : ( सो . आ ) 
नाटक : आश्याम थी . एम . श्री बेरलगेकोरल: 4. मकबूल करालवाडी का गुलरेज : ( सौ . अ . ) 

5. परमानन्द का सोदाम पारय : ( सां . भ . द्वारा प्रकाशित परमा 
निबन्ध : होसगकम्ना प्रवन्ध संकलन सं . गोरूम 

नन्द की संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
रामस्वामि अय्यंगर 

6 . कुलियाते नाशिम : ( नो . अ . ) 
ण JV 

7. रासुलमीर : 

( मा . अ . द्वारा , प्रकाशित संकलन ) 
लोक साहित्य : 

गरतिय हाडू ( सं . घामल्लप्पा तथा 
अम्य ) जीवनभोफालि ( भाग 3: 

8. महशूर : 

( मा . अ . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
गरसियर गरिमे ) 

9 . आजाद ( संकलन ) : ( सौ . भ . ) 
सं . डा . एम . एस . संकापुर 
बैलगाव जिन्लेय मानपब कवेगलुः 

10. आजिवीका गिरील नजमु : ( सां . ब . ) 
सं . टी . एस . राजप्पा 

11. पाम्युिक का शूर मफसाना : ( सो . म . ) 
मम्मसुतिन गावेगसु : स . सुधाकर 
नम्भ योगदगलु : सं . रागो ( राम गोर ) 12. काशूर गस्त : ( सौ . मं . ) 

13. मुया : पालो मोहम्मद गोर : ( सो , ब . ) 
रुपमीरी ( कोष से , 58 ) 

14. पाष : मोवापारा फेम 
प्रश्न पत्र । 

15 सोमार बाग : मभर माहिरहीन 
1 ( क ) कपमीरी भाषा का उद्भव पौर विकाम . . . 
(i ) प्रारम्भिक अवस्था (लयद्-पूर्ष ) 

# अगोपर पंसीनिर्वाप 
( ii ) लल्पद् पौर परवर्ती 

17. firg . ओ . एन. हर 
(iii ) सस्कृत और फारसी का प्रभाव । 

18. लाधु समान अमीन बामिल 
( ब ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताएं:--- 
( i ) स्वन प्रतिस्प , 

19, पस लारान पर्वष : हरि कृष्ण कोल 
( i ) अप रपना, 

20. मनी कापन मुकर पानीम 
( iii ) वाक्य रचभा । 

21. भरभिय ( गादीव बडगामी द्वारा 
( ग ) कश्मीरी भाषा की उपभाषाए / प्रकार । 

सपादित ) 


कम : 
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मलयालम ( कोष से . 58 ) 

प्रश्न पत्र I 


माग I 


( क ) (i ) भारि पक्षिण प्रविड़ भाषाओं के पुन निर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारभिक भवस्था और विशेषताएं , तमिल के संबंध में फेरल 
पाणिनि ( ए . मार. रामा राण बर्मा ) बारा उल्लिखित छह पिशिप 
लाल ( नया ) - अन्य प्रविस भाषामा मैले कन्नड, तुल आदि के संबंध में 
न सभों (नयों ) की मालोचनात्मक समीक्षा । 

( i ) राम परितम जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताए 
पौर इस गर्ग की परवर्ती रचनामों में प्रतिविम्बित उनका विकास : 

( iii ) प्रारम्भिक संदेश काव्यों से लेकर 15पीताम्दी सक प्रचलित 
मणि प्रमाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताए । भाषा कास्टलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 

( iv ) प्रारींम्मक लोक साहित्य सहित देशी संप्रदाय की भाषास 
विशेषताएं । 

( v ) निरणम कवियों को कृतियों की भाषागत विशेसाएं जिनमें 
पाट मणिप्रयाल मौर देशी पिपारखारामों के तत्वों का समाहार पाया 
जाता है । 

( vi ) कृष्णमाया तथा एलुत्तभ्यन और अन्य कृतियों में प्रसिनिहित 
आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं लीला . 
तिलकम की भाषा मूलक महत्ता/ दशी वैयाकरणों जैसे जैगोर मातन , कोपणिय 
नेहूंगाडी , पाच, मुतदु ५ . आर . राज वर्मा भौर पोषगिरि प्रम का योगदान । 

जोसफ पीट, डुमंड, गएर्ट फोहन मयर जैसे यूरोपीय वैयाकरणों का योगदान । 

( ग ) मलयालम की उपभाषाओं के विशेष लक्षण ( जैसे लीलासिक्कम 
और इसकी टीका में उल्लिखित ), मलयालम की जातिगत बोलियों तथा 
लक्षद्वीप समूहों, मंगलौर पालघाट और निवेंद्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
घोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण । 
माग II 

माहित्यक इतिहास, आलोचना आदि : 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ मे उत्तरवर्ती फालों तक उनके 
विकास का भालोधनात्मक मध्ययन सम्मिलित है । 

1. प्रारम्भिक साहित्यिक प्रवृत्तियो (पाटु, मोककथा सपा मणि 
प्रवाम सहित ) 


, हमारी ( कृष्णगाथा, कफिमणी स्पपेपरम् ) 
3. पलुसम्मन ( महाभारतम् - कवर्षम् ) 
4. कंचन नवियार ( कल्याण सोगंधिकम ) 
5. केरल बर्मा ( ममूर संवेशम् ) 
.. कुमारन भाशान ( सीता ) 
7 . बल्लतोल ( भगवलम---- मरियम ) 
8, उल्लूर एस . परमेश्वर अम्पर (पिगल ) 
9. चन्दू मैमन ( चंदुलेखा ) 
10. सी , बी . रामन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 

मराठी ( कोड से . 57 ) 

प्रश्न पत्र - - 1 
भाषा, माहित्य का इतिहास और साहित्यिक भालोचना : 
बंद --- 1 भाषा 
( क ) मराठी का उद्भव और निकास (विस्तृत रूपरेखा ) 
( ब ) मराठी की प्रमुम्न गोलियो । 
( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा । 

स - II साहित्य का इतिहास : 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , जहां सभव हो , प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचाराधारामों भौर सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

तक , महानुभाष भक्ति संप्रदाय पंडित कवि, शाहीर । 
( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1960 

सफ , कास्य नाटक , उपन्यास लघु कथा । 
खंड - III साहित्यिक आलोचना : 
साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्यापों का अध्ययम किया 


2. गापा : 


3. किलिपाटु : 


4. चम्प : 


साहित्य का स्प 
साहित्य का प्रयोजन 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिया 
साहित्य पोर समाज 
साहित्य की पाषा 
साक्षिण में पपीमता 

प्राल पल - 11 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का में अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की बालोचनात्मक सनसा मा जापने पाने 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महिमा टट : लीलापरित एकार 
( 2 ) तुकाराम " तुकाराम बसेन " अर्यात , मगपाणी प्रांग अकया 

( जी . बी . मरदार द्वारा संपादित ) 
प्रकाशन : मान गुरु रिपो, पुणे । । 
( 3) मोरोपंत : विराट पर्व नोक के कामाली , 
( 4 ) एच , एन . आप्टे, “पण लक्षात कोण घेतो ", रमाशात । 
( 5) भार. जी . गहाकरी, (" गोविन्यज") पार्वती एकर 


5 आट्टाकथा : 


8. नुस्लल : 
7 महाकाव्य पोर खडकाध्य 
8 आधुनिक काव्य की गतिविधिया । 
8. नाटक , उपन्यास, लघु कहानी, जीवनी , भावा -विवरण पौर अन्य 
सृजनात्मक पप फुतियों का विकास । 

प्रश्न-पम - II 
इस प्रश्न पस में भिप्रारित पाठय पुस्तको का मूल अपयन पक्षिम 
होगा और इसमें उम्मीदवार की बालोचनात्मक ममता को जांचने बाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

1 फरणापशन ( राम पणिकर ) ( काणशा- रामयाणम बालकासम ) 


( 6 ) ही . एम . बोरकर, " पाय लहरी ", " कोना " 
( 7) ५. आर . देशापारे ( " अनिष ") "मणमूति गंगान 


[ l खाद । भात राजमथ साधारण 
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( 8) श्री . एम . मकगधी कविता", "पाणि " 

( ब ) मुब्ध व्याकरणिक लाभ --निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखने 
( 9 ) पी एल देशपा , " तुझे आहे सुमपाशी " " खोगीरभरतो " 

हुए - आधी कारफ , विभक्ति , समास, इत्थीपञ्चय, अपच ( बोधक ) पश्षय , 

अधिकार ( पोपक ) पश्चय पौर मंगया ( बोधक ) पच्यय । 
( 10) म्यंकटेश माडगुलकर " माणदेशी माणमें , काली आई । " 

2 पाली माहित्य (पिटफ और पिटक परवर्ती साहित्य ) के इतिहास 
उड़िया ( कोष से . 5 ) 

का सामान्य ज्ञान , सेखन की प्रमुख विधाएं , यथा विवरणात्मक रचनाएं 
प्रश्न पन - I 

मीनि पकरण पिटकोपवेश, मिलिन्द पाह ), वृत्त साहित्य (दीपर्वण महावेश 

आदि, ) टीका साहित्य ( बुद्धत अत्यकथा , पुखधोष और पम्मपद ) आदि , 
भाषा पौर गाहित्य का इतिहास 

महाकाव्य , गद्यकाव्य, गीतिकाव्य और काव्य संग्रह आदि साहिन्य विद्यानों 
भाग 1--- उडिया भाषा का इतिहास 

का अद्भव और विकास । 
( क ) भाषा का भय और विकास ; 

3. बुट पूर्व मौर बुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति सपा दर्शन के मूल तत्व 
( ब ) भाषा के माफरण की प्रमुख विशेषताएं ( स्पन-विज्ञान पौर जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए. - चतारि आरिह्य 

स्वनिम विज्ञान , मुत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्पम , क्रिया के सम्बानि , तिलमम्बण ( दुस्ख, अनिच्च ) पौर चार अभिषम्म परमात्य 
रूप, कारफ , निभक्ति, संघि , वाम रखना ) ; 

( यथापित, बैतसिक , रूप पौर निव्याण ) , 
( ग ) उरिया की उपभाषाए : पश्चिमी सड़िया , दक्षिण उपिया , 4. पामी में लघु निबंध ( केवल बौद विषयों पर ) 
वेशिया और मनी मावि । 

[ माग ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उलर पाली में देने ] । 
भाग -II उडिमा साहित्य का इतिहास 
निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक काल 

प्रश्न- पक्ष - II 
से बाधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन: --- 

इसके दो भाग होंगे । 
( i) उहिया साहित्य की धार्मिक पृष्ठ भूमि ; 

1 . निम्नलिखित हतियों का सामान्य अध्ययन : 
(ii) उडिया माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 
(iii ) प्राचीन और मध्यकालीन काम्य के विशिष्ट रूप -- ( पौतीशा, 

( म ) महाबग्ग 
पोई, पोईली, चौपधी, पु मावि ) ; 

( ख ) पुल्लमग 
( v ) अभिषा र साहित्य का विकास 

( ग ) पति मोस्व 
( v ) काव्य , नाटक , उपन्यास , कहानी और मारिल समारोपना में 

( 1) दिग्ध निकाय 
मानिक प्रतिगा । 

( ) मजिम निकाय 
परम पहा -- II 

( घ ) संयुक्त निकाप 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित ( 0 ) पम्पपव 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे पाएगें जिनसे उम्मीवापर की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 

( प ) सुचनिपाव 
1. पगलाष पास ( भागवत, एकादश 4 ) 

( अ ) जातक 
2. दीन कृष्णदास ( रसकल्लोल ) 

( ग ) येग्नाथा 
3. जना बारेमा ( मभर तरंग चतुर पिनोव ) 

( ट ) धेगाथा 
*. राधानाच राय (विधिमा,विकी) 

( ४) जम्मसंपनी 
5. फकीर मोहन पापक्ष ( भानु, आप पोषयी परिण गाष पल्प ) 

( 1 ) काथावस्य 
गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( बाई महंती पणणी ) 

( स ) मिलिन्दपणा 
7. भालीचरण पट्टनायक ( अमिजन , रक्तमति फतामुई ) 

( ण ) दीपवंस 
8. गोपीनाथ मसी (परजा, माही मटाल ) 

( स ) महास 
* समि रापतराव ( पल्लीश्री पाणिपि, कविता ---1962) 

( प ) अस्यसालिनी 
10. सुरेन्द्र महती (भरलारा मृत्यू, कृष्ण चूर ) 

( द ) विसुविमग्ग 
11. पं . मीसकर दास ( कोणाई मार्य बीवन ) 

( घ ) अभिषमत्व संगही 
12 m . मापाचर मानसिंह ( हेमसस्य , पररावती, फकीर मो ) 

( न ) तेलकटाइ पापा 
पाली ( कोट म . 74 ) 

(प ) सुगेपलिकार 
प्रश्नपत्र - - I 

( 8 ) पुतोषय 
भान पक्ष के पार भाग होंगे । 

2. निम्नलिखित धुने हुए पाठ्य पपों के मूल मध्ययम के संदेष में 
1. ( क ) पाली भाषा का उभय और विकाा ( मारोगीम से पस 

प्रमाण ( प्रत्येक पाल्स ग्रंप के सामने मिले प्रयासों में से पाल्य विषयक 
कालीन मा भाषा--- तक सामान्य रूपरेखा ), पाली का दद्गम स्मार प्रश्न पूछे जाए । 
उसके प्रमुख गण । 

( 1 ) महावग्न ( केवल महापक ) । 
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11. जवाल जादी 

यके पुद यके मा बुद्ध । 
नोट : -- उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नो के उत्तर फारमी 

में देने होंगे । 


( 2 ) दिग्धनिकाय ( केवल सामान्य फल मुस्त ) 
( 3 ) मजिसमनिकाय ( मूल परियाय -मुस्त और सम्मानिस्थि -- सुत ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक बग्ग ) 
( 5 ) सुसनिपात ( केवल उरग पग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ह ( केवल लक्षण पोहो ) 
( 7 ) महावंस (पथम संगीति, दुत्तीय संगीति और सुतीय संगीति ) 
( 8 ) यिसुमिमग्ग ( केवल सील-निदेस ) 
( 9 ) अभिधम्मस्थ संगहो । 


संख्या 2 के सम्बन्ध में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 
लिखने होगे । 

( 2 ) अनुयार तथा टीका के लिए परिच्छेद अपर कोष्ठकों में दिए 
गए अंशों में से ही चुने जाएंगे । 

फारसी ( कोस से . 68 ) 

प्रश्न पत्र 
1. ( अ ) फारमी भाषा का उद्भव और विकाम ( रूपरेखा ) । 

( आ ) फारसी के व्याकरण, काव्य शास्त्र और पिंगल की प्रमुख 
विशेषताएं । 

2. साहित्य का इतिहास और समीक्षा -- साहित्यिक आंदोलन , शास्त्रीय 
भाधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और आधुनिक प्रवृत्तिया आधुनिक 
साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास गिनमें नाटक , उपन्यास , लघु 
फपाए, नियंध शामिल हैं । 

3. फारसी में लघु निबंध । 


पंजाबी (फोर सं . 60 ) 

प्रश्न पत्र । 
___ 1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास -- संघोळ महाप्राण पनियो 
तथा प्राचीन वैदिक स्पर से पंजाबी काकु का विकास -- द्विक व्यंजन -- 
पंजाबी स्वरों सथा काकुमों का परस्पर प्रभाव -- संस्कृत मे प्राकृत सथा 
प्राकृत से पंजाबी में मेजन का रूप विकास । 

( ब ) वधम-लिग प्रणाली- सजीव अजीब -अम्बय परस्पानिको के विधि 
वर्ग ---पंजाबी में फर्ता तथा कर्म - गुरुमुखी पर्ण माला तथा पंजाबी गन्द 
रचना -- संज्ञा तथा क्रिया पवमेध पाक्य रपमा - कषित तथा लिखित 
लिया - - गच तथा पच में पाक्य रचमा । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं, पोठोहारी, मुलतानी, माझी, दोधायी, मालबी , 
पुआधी, उपभाषा , व्यकित भाषा , ज्योग्लापिस और माइसोग्लासेज की 
धारणा । सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर पाणी भेद की प्रमाणिकप्ता 
काकु के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न मोलियो के विशिष्ट लक्षण 
पंजामी की उपभाषामो में "स " "ह " सथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया 
का कारण । 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि .. 
साहित्यिक आदोलन 
साप निक प्रवृत्तियां 


प्रश्न पत्र - II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपे. 
क्षित होगा और इममें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
अमला की परीक्षा हो सके । 
1. फिरदोसी 

शाहनामा 
( 1 ) वास्तान रुस्तम वा सुहराव 

( 2 ) दास्तान विषनबा मनीमा । 
2. निजामी आरजी समरकंदी । 
__ चहार मफाला । 
3. व्ययाम वाइयात (रदीफ अलिफ, बे वाल ) । 
4. मिनु बेहरी — कसीवा (रदीफ लाम मौर मीम ) । 
5. मौलाना सम मसनवी (पहला भाग, पूर्वार्छ ) । 
6 . सादी शिराजी 


नाथ जोगी शाही ; 
गुरमत , सूफी , किस्म तथा बार 

साहित्य । 
रोमासघादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम, बाधा बलवंत, 

प्रीतम सिंह सफीर ) । 
प्रयोगवादी 

( जसवीर सिंह अहलूवालिया , 
रविवर रवि सुप्रपालबीर सिंह 
हसरत ) । 
सौंदर्यवादी । 
( हरमणन सिंह, सारा सिंह, सुखबीर 
सिंह ) नवप्रगतिवावी । 
( पाथ सपा पतार ) : 


सामाणिक - सांसतिक प्रभाष 


अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी , उई प्रया 
हिन्दी का पजावी पर प्रभाव । 


महाकाव्य 


साहित्यिक विद्यापों का उभय तथा विकास । 

वामोव , पारिस शाह, शाह मोहम्मद , 

बीर सिंह, अवतार सिंह, माजाव, 
मोहन सिंह । 


गुलिस्ता 


( बाई . सी . मेवा, हरचरण सिंह, 

बसवन्त गार्गी, संत सिंह सेखों , 
के . एस . दुग्गल )। 


7. भमीर खुसरो 

मममुआ-ए-श्यावीन खुसरो ( रवीठ असीफ और ते ) । 
8. हाफिज 

दीवाने हाफिज (पूर्व ) 
8. भयुल फजल, 
__ आइने अकबरी 
10. बहार मशहपी 

दीवाने बहार ( प्रथम भाग -पूर्व) । 


उपन्यास 


पीर सिंह, नानक सिंह, सोहन 
सिंह सीतल , जसवंत सिंह कपल , 
के . एस . दुग्गल, एस . एस . 
मरूला, नुरपयाल सिंह, मोहन 
काहलों ) । 
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गीति काय ( गुरू, सूफी तथा धाधुनिक गीति 

प्रश्न पत्र II 
काव्यकार-मोहन सिंह, ममत 

इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन 
प्रीतम , शिव कुमार, हरभजन 

अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
मिष्ठ ) । 

पुछेजाएंगे । 
निबंध ( पुरम सिंह, तेजा सिंह, गुरुबखश 

1. ए . एस . पुश्किन 

( 1 ) युवजनी प्रोनोगिन । 
सिंह ) । 

( 2 ) ब्रांज हार्ससन । 
साहित्य ममीक्षा ( संत सिंह लेखों, जवसषीर सिंह , 

2. एम . सू . सरमोंतोंव होरो आफ अबर टाइम 
अहलुवालिया , अतर सिंह, किशन 
सिंह, हरभजन सिंह ) । 

3. एन . बी . गागोल 

रेड सोल्ज । 
लोक साहित्य 

लोक गीत , लोक कथाएं, पहेलिया , 4. आई . एस . सुगैनौष । फादर्स एण्ड सन्ज । 
कहावतें । 

5 एफ . एम . दोस्तोवस्की फ्राहम एण्ड पनिश्मेट । 
प्रश्न पत्र II 

6. एल . एन . टाल्स्टाय अन्ना करेनिना । 
इस प्रश्न पात्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 

7. ए . पी खोष 

( 1 ) घेरी आरामा । 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जिनने उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 

( 2 ) वार्ड म . । 
1. शेख फरीव आवि ग्रंथ में सम्मिलित संपर्ण 

8 . ए. एम . गोर्की 

( 1 ) लोअर देप्यस । 
वाणी । 

( 2 ) मवर । 
2 गुरु नामक 

भाई जोध सिंह द्वारा संपादित 9. बी . पी , मायकोवस्की ( 1 ) यू . 
मौर नेशनल मुक ट्रस्ट आफ 

( 2 ) क्लाउड इन पैन्टस । 
इडिया द्वारा प्रकाशित "गुरु 

( 3) श्री . आई . लेनिम । 
नानक वाणी " जिसमें गुरु नानक 

( 4) गुर । 
की रचनाओं का मंग्रह है । 

10. एम शोलोखोव 

( 1 ) क्याइट पनौज दी डोन । 
3. शाह हुमेन काफिया । 

( 2) फैट आफ ए मैन । 
4. बारिसे शाह हीर । 

टिप्पणी . - - इस प्रश्न पत्त के प्रश्नों का उत्तर कसी में देना होगा । 
5. माह मुहम्मद जगनामा, जंग सिधा से फरंगियाम । 

सस्कृत ( कोष सं . 61 ) 
6. वीर सिष्ठ ( कवि ) मटक हुलारे 

प्रश्न पान । 
गना मूरत मिह, कलगीधर 

इसमें बार पंड होगे : 
चमस्कार । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-यूरोपीय 
7. नानक सिंह चिट्टा लड : 

से मध्य भारतीय मार्य भाषामों नक ) केवल सामान्य रुप रेगा । 
( उपन्यासकार ) 

पवितर पापी, इक म्यान यो तल . 
बारां । 

( ख ) सन्धि , कारक , ममास मोर वाश्य पर विशेष बल सहित व्याकरण 

की प्रमुख विशेषाताए । 
8. गुरुबख्श सिंह 

जिदगी दी राम । 
(निबंधकार ) मंजिल दिस पई, मेरियां अमूल 

( 2 ) माहित्य के इतिहास का साधारण शान और नाहित्य समीक्षा 
यांदा । 

के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक, गद्य काव्य , गीतिकाव्य और संग्रहप्रय 
" बलवंत गार्गी लोहाकुट्ट । 

बावि साहित्यिक विधामो का उद्भव और विकास । 
( नाटरकार ) चूनी दी अग्ग , मुलतान रजिया । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति मौर वर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यपस्था , 
10. सन्तासह सेखो 

दमयन्ती, माहित्य रथ , भाषा आय संस्कार और प्रमुख घार्यानिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 
( ममोक्षक ) मान । 

( 4 ) संस्कृत में लघु निबंध । 
ससी ( कोर सं . 71 ) 

एप्पणी : -- ( 3) पौर ( 4) के प्रश्नों के उत्तर मस्कृत में भिखने है । 
प्रश्न पत्र 1 

प्रश्न पत्र II 
( क ) ( 1) निबंध १० अंक 

( 1 ) निम्नलिखित कृतियो का सामान्य मध्ययम : 
( 2 ) सार लेखन 60 अंक 

( क ) कठोपनिषद् 
( ख ) साहित्यिक इमिहास तथा साहित्यिक समालोचना - - माहित्यिक 
आम्दोलन, रोममिवाद , आलोचनात्मक यथार्थवाष, सामाजिक 

( ब) भगवद्गीता 
यथार्थवाद , सामाजिक -मांस्कृतिक प्रभाष तथा आधुनिक प्रवृत्तियो । 

( म) बुवचरितम् ( अषधाप ) 
महाकाव्य , नाटक , उपन्यास , लघु कमा , गीतिकाव्य , निबन्ध , 

( 1 ) सण वासवदत्तम् -- (मास ) 
नाक मानिय आदि साहित्यिम विधापो के अलासि तथा विकास 

( 5 ) षभिनामसागुन्तलम् (कालिवान ) 

150 मंक । 
टिप्पणी ---- दो प्रश्न होगे जिनमें में कम से कम एक का उतर रूसी में 

( ) मेघदूतम् ( पालिदास ) 
वना होगा । 

( ७) सुमन ( कालियास ) 
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। 


( ग ) सिन्धी की साहित्यिक विधामो का उदभव मौर विकास 
कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक , निबन्ध समालोचना , जीवन चरित । 

( प ) सिन्धी लोक साहित्य गाथा , लोक गीस , लोक कथाएं , 
जोकोक्तियां । 


( ज ) कुमारसभवम् ( कालिदास ) 
( म ) म छकटिकम् ( शृदक ) 
( अ ) विगतार्जुनीयम् ( भागवि ) 
( ट ) शिशुपाल वधम् ( माष ) 
( ठ ) उत्तररामचरितम ( भषति ) 
( 3 ) मुद्राराक्षस (विणाग्नादस ) 
( E ) नेपधचन्तिम् ( श्रीवर्ष ) 
( ण ) राज तरगिणि (अल्हण ) 
( त ) मीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( थ ) कादम्बरी (वाण भट्ट ) 
( अ ) हर्षचरितम् ( बाण भट्ट ) 
( ध ) दशनुमारचग्निम् ( धण्डी ) 
( न ) प्रबोध चन्द्रोदयम् ( कृष्ण मिश्र ) 

2 बुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण - 
पाठ्यमथ ( केवल इन्ही अंशो से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 

1 कठोपनिषद् एक अध्याय - सृतीय बल्ली - - (प्रलोक 10 से 15 तक ) 
2 भगवद्गीता अध्याय 2 ( श्लोक 13 से 25 सक ) 
3 बुद्धचरित तृतीय सर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4 स्वप्न वासवदत्तम ( षष्ठ प्रक ) 
5 अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( पुणे मेक ) 
6 मेघदूतम् ( प्रारम्भिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7 किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
.. उत्तर रामचरितम् ( तृतीय प्रक ) 
9 नीतिशतकम् ( पलोक 1 से 20 तक ) 
10 पादम्बरी ( शुक्नासोपदेश ) 
11 फाटिल्य अर्थशास्त्र ( प्रथम अधिकरण का दूसरा और ग्यारहवा 

अध्याय ) 
टिप्पणी ---कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नो के उत्तर सस्कृत 

में होने चाहिए । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तको का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमे ऐसे प्रश्म पूछे जायेगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो सके । 
( 1 ) शाह अब्दुल लतीफ लतीफी लाल ( शाह से संकलित ) 
( 2) सामी 

सामिव जा वुवा प्रलोक ( प्रकाशफ 

साहित्य अकादमी) । 
( 3 ) साल 

सपल जो युवा कलाम ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) फिशिन चन्द बेबस 

शेर बम (कविताएं ) 
( 5) नारायण श्याम 

माफ मिना रावल ( कविताएं ) 
( 6) होत चन्द गुरबब्याणी नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 

मुफद्दमे लतीफी (निबन्ध ) । 

कटिहाना ( लोक माहित्य ) । 
( 7) रामपजयाणी 

आहे ना आहे ( उपन्याम ) 
( 8) भाशामन्द ममतोडा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9 ) एम यू मलकाणी जीवन पाही चिसा (माटक ) 

खुरखविताप्या टिमकानी ( माटफ ) 
( 10) तीर्थ बसन्त 

बसम्त बयो (निबन्ध ) 
( 11 ) एच टी . सदारगाणी ( 1 ) रंगीन म्याइयू ( कविता ) 

( 2 ) कसा ऐन कना (निबन्ध ) 


मिन्धी 


देवनागरी लिपि के लिए • कोड सं 82 
अग्मी लिपि के लिए कोड सं 63 

प्रान पत्र 1 
1 ( क ) मिन्धी भाषा का उद्भव और विकास -~-विभिन्न मत 

( ब ) मिन्नी भाषा की प्रमुख विशेषताएं----मिन्धी की रचनात्मक और, 
माकरण सम्बन्धी सरचना की प्रारम्भिक ज्ञान । 

( ग ) मिन्धी भाषा को प्रमुख उपभाषाए । 
( 4 ) सिन्धी शब्दावली विकास के चरण । 
( ४ ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां और उनका विकास । 

( 2 ) ( क ) मिन्धी साहित्य का विकास प्राचीन , मध्य और आधुनिक 
पाल । 

( ब ) सिन्धी माहिल्प पर मिभिन्म मुगो में सामाजिक सांस्कृतिक 
प्रभाव 


( 12) गोविन्द मल्ही एव कला सिन्धी मुदा कहान्यू ( प्रकाशक 
रिमसिपाणी ( सम्पा ) साहित्य अकादमी ) 

( कहानियां ) । 
तमील (कोड स . 64 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1 ( क ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारो की संक्षिप्त रूपरेखा, सामा 

न्यात भारतीय भाषामो मे और विशेषत अविर भाषामों मे 
तमिल मा स्थान , द्रविड भाषामो के पारस्पिरिक संबंध के 
बारे मे विविध मत, तमिल की भौगोलिक स्थिति और तमिल 
भाषा क्षेत्र तमिल शम्ब का पुत्पत्ति विषयक इतिहास , समिल 

लिपि का उद्गम और विकास । 
( 8 ) आदि द्रविड से तमिल मे आसे-बात ध्वनि और व्याकरणीम सरपमा 

में प्रमुख परिवर्तम , विभिन्न साहित्यिक पौर शिलालेखी 
स्रोतो द्वारा यथा प्रमाणित सगम युग से आधुनिक युग तन 
तमिल की व्यानि व्याकरण और कोश रपना मे प्रमुख परि 
वर्तन । 


( 3) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 


( ब ) तमिल -व्याकरण को महत्व र्ण विशेषताएं 
( 1 ) तमिल व्याकरण के विधा वर्गीकरण अर्थात् एतुतु, पाल पौर 

पोस्ल की महला । 


[ भाग - खण ] ] 
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( 3 ) मिसालेखों भौर साहित्यिक स्त्रोतो के द्वारा या प्रमाणित 

युग-युग का सेगु का इतिहास ( आरम्म में 15 शतानी 
से प्रत सक ) । 


( 4 ) 16वों प्राताब्दी से आधुनिक युग तक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5) आधुनिक युग : - भाषा विषयक और साहित्यिक आन्दोलनों 

(व्यावहारिक तेलुगु आन्दोलन आदि ) के माध्यम से लेलुग, 
का विकास । 


( 2 ) पाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण , मिश्रित , संयुक्त , 

प्रश्न वाचक , आवेशसूचक, समीकरणात्मक बादि की संरचनाएं । 
( 3) समिल वाक्यों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण और 

विशेषण साम्सों की महत्वपूर्ण भूमिफा । 
( 4) क्रिया पर प्रौर संज्ञा पव की संरचना । 
( 5) संज्ञानों, क्रियायो, विशेषगों और किया विशेषणों का रूप 

विज्ञान । 
( 6) तमिल को ध्यान प्रणाली ; ध्वनिप्रामों की पहचान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रतिरूप ; संधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख गोलियां 
भाषा बनाम घोलियां 

साहित्यिफ घोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियाँ, बोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिफ आदि और उसके प्रमुख अन्तर । । 

2 . ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग , महाकाव्य 
युग ), नीति साहित्य (नायनमार और आलचार ), चोल युग , लघु 
काण्य और माधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिक सिद्धांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) 

( 3) विविध साहित्यिक प्रबत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 
सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम और विकाम ) 

गीतिकाव्य , महाकाव्य, विविध प्रबन्ध काम्य , लघु कहानी, उपन्यास 
निबंध और लोक साहित्य । 


( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और 

संयुक्स , घोषणात्मक आदेश सूमक आदि ) समीकरणीय और 

असमीकरणीय पाक्य । 
( 2) तेलुगु में शब्द -क्रम विधि -व्याकरणीय वर्गों मा अपेक्षित 

क्रम , मामान्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालियो । 
( 3) सेलुगु में विविध कुवन्त ( समापक, अममापक आदि ), संभा , 

करण और संबंधीकरण । 
( 4 ) प्रतिवेदित कथन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संज्ञायों और क्रियाओं का रूप विधान - माहुलीकरण, मूल की 

रचना, समापक और असमापक क्रियाओं की रचना । 
( 8) ध्वनि विज्ञान: - अनि ग्राम और उनका वितरण और उच्चा . 

रण , सधि विचार । 


( ग ) तेलुगु की प्रमुख बोलिया, भाषा की विभिन्न शैलियां सेलुग 
में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेव, प्रत्येक कप की शब्द ध्यनि संबंधी 
वैज्ञानिक और व्याकरणिक विशेषताएं । 


प्रश्न पक्ष II 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षिा 
होगा और उसमें उम्मीदवार के आनाननात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. तिरूवल्लूचर 

कुरल ( कामनुप्पाल ) 
2. इलंगो गरिमस 

शिलाप्पविगारम ( बंधिपाहम् ) 
3. कम्बर 

कंब रामायण ( गहप्पडलम ) 
4. पैकीलर 

परियपुराणम ( तडुताट कोन्डपुराणम ) 
5. भारती 

पांचली शपदम 
6. भारतीय दासन 

पुतहम् विलपकू 
7. तिरवि फा 

मुरुगन, थलग अलगू । 
8. कल्कि 

शिवकामायिन मापदम 
9. एम० बरवारजन 

अलग विलक्कु 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचमात्मक क्षमता को साधने बाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1 . नमय 

आन्ध्र महाभारतम् आदि पर्वम् 
प्रथमाश्वासमु ( पहला पर्व मौर 

पहला आघाम ) । 
2. तिपकन 

आन्ध्र महाभारतम् (विराट-पर्वमु 
द्वितीयाण्यासम् ( सीमरा पर 

और दूसरा आरखाम ) । 
3. पोगन 

आन्ध्र महाभागवतम् 

प्रथम स्कंध ( छेद 1 - 110 ) 
4. पेदन 

मनुचरितमु ----द्वितीयाएवासम 

( मरा आश्याम ) । 
5. धूर्जटि 

कालहस्तीवर शतफम 
6 . रायनोलु सुम्बाराव आध्नांवलि 
7. गुरमाड अप्पाराव 

अन्याशुल्कम् 
8. नायनि सुम्बाराव मातृगीतालु 
9. जी०बी०चनम् 

सावित्री 
10. श्री श्री 

महाप्रस्थानम् 


तेलुगु (कोड सं0 65 ) 


प्रश्न पत्र । 
( 1 )( क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास 
( 1 ) मामाग्यप्त : भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविड 

भाषा परिवारों में तेलुगु का स्थान , भौगोलिक स्थिति और 
वितरण , सेलुगु , तेनुगु और अन्य इन नामों का व्यूत्पतिविषयक 

इतिहास । 
( 2 ) आदि द्रविड़ से आते आते प्रात्रीम तेलुगु में ध्वनि पौर 

व्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
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गई 


( कोर से088 ) 


प्रबन्ध तपा लोक प्रशासन 

( कोड सं . 32 ) 
प्रश्न पत्र 


सामान्य प्रबन्ध 


प्रश्न पत्र I 
( क ) भारत में आर्यों का आगमम:- - भारतीय आर्य भाषा का 
सौल परणों प्राचीन भारतीय आर्य ( प्रा . भा . आ . ) , मध्ययुगीन 
भारतीय आर्य ( म. मा . पा .) और अर्वाचीन भारतीय मार्य ( अ 
भा . आ ) में विकास , अर्वाचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 
पश्चिमी हिन्दी मोर इसकी उपभाषाएं - बड़ी बोली , ब्रजभाषा और 
हरियाणधी - उर्दू का सड़ी बोली के साथ संबंध - उर्दू में फारसी 
भरपी सत्व उत्तर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 
से 1700 तक उर्दू का विकास । 

( ख ) उर्दू स्वत्तविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं :-- स्पविज्ञान वाक्य 
रघमा - इमके स्वतविज्ञान , रूप विज्ञान भोर वाक्य , रसमा में फारसी 
भरपी सस्व मान्द भण्डार । 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र के विकास मा शान में व्यवस्थित निकाय के 
रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उफ्त विषय पर प्रमुख प्राधिकारियों 
के योगदान से पर्याप्त रूप से परिचित रहना चाहिए । उन्हें प्रबन्ध फी 
भूमिका तथा कार्य और भारतीय संदर्भ में ज्ञान संकल्पनाओं तथा सिद्धांतो 
को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामो के अतिरिक्त 
उनको नीचे वणित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन करमा 
चाहिए : 


( ग ) दक्खिनी उर्दू : - इसका उद्भव पौर विकास — इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 


1. संगठनात्मक व्यवहार : 

संगठनात्मक व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारको 
को महता । अभिप्रेरण सिद्धांतों को सुसंगति मेमलों, हवर्ग, मैक्यगर , 
मैक्लेन तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व मे अन् । 
संधान अध्ययन । 


( घ ) बनिचनी उर्दू साहित्य ( 1450 - 1700) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं: - उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियाँ, फारसी अरबी और भारतीय- - 
मलनधी भारतीय कथाए, उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं , गजल , रहस्यवाद, कसीदा, बाई , किता, गप कपा 
साहित्य । आधुमिक विधाएं , अनुकति छन्द, मुक्मछन्द , उपन्यास, कहानिया 
नारक , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


लष, समुदाय तथा अन्तर सगुदाय व्यावहारः प्रबधकीय भूमिका 
संघर्ष तथा सहयोग कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गति 
शीलता को समझने के लिये धन संकल्पमानों का प्रयोग । 


प्रश्न पत्र । 


संगठनात्मक अभियाल्पन संगठन का शास्त्राय, नव शास्त्राय तथा 
विवृत्त प्रणाली सिति । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन 
का केन्द्रीयकरण, भिकनीकरण, प्रत्यायोजन, प्राधिकार तथा नियंत्रण 
मोर प्रमुख प्रयोग । संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण 
प्रबन्धकीय पिड एम. बी . मो . तथा मम । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्मयम अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 


गय 


1. मीर मम्मन 
2 . पाशिव 


पागोयहार 
बतूते गालिम/ मभुमन तपकी ए 

उर्दू । 
मुकुदमो-ए- शेरोशायरी 
उमरा- भी - जान- अवा 


2. परिणामक पतिया : 

पलासिको इष्टतमनः एकल तथा पाल पर का महत्तम तथा लघुत्तम 
अवरोधों के पम्तर्गत इष्टतमन - मनुप्रयोग रैखिक प्रोग्रामन । समस्या 
निरूपण-रेवापिक्षिय समामान-सिम्टलेक्स पति । उभयनिष्ठता - - 
बष्टतमोपरान्त मिश्लेषण पूर्णाक प्रक्रम तथा गतिशील प्रोग्रामन के अनुप्रयोग 
रैखिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा समन देशम प्रतिरूपों का निरूपण सपा 
समाधान की पद्धतियां । 


3. हाली । 


वारदात 


4. सस्था 
5. प्रेम बन्द 
6. अमुल कलाम भाजाव 
१ . इम्तयाज अली साज 


पूबर-ए- खातिर 
बनारकली 


सांख्यिकीय पत्तियो । 

केन्द्रीय प्रवृत्तियों सथा विविधतामा के माप-विपद वासी तथा 
सामान्य बटम के अनुप्रयोग । काल श्रेणी:- - समाश्रयण तथा सहसंबंध 
- - प्राकृकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना : निर्णयाकुंतल 
प्रत्याशित मुद्रा मुल्य -- सूचना का महत्व -- घेई प्रमेय का परच विश्लेषण 
में मनुप्रयोग अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति पयम 
हेतु विभिन्न मानदण्ड । 


पध 


8. मीर । 


9. सोपा 
10. गालिब 
11. इकबाल 
12. जोस मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14. फैज 


इतिखाब कलामे -मीर 
( सम्पा. अब्दुलहक ) 
कसाइद ( हजाबियात सहित ) 
ধীদশালি 
बाले जिब्राइल 

फो सुन 
लहे फायना 
कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


3. भाषिक विश्लेषण : 

राष्ट्रीय पाय फा विश्लेषण तथा व्यावसायिक पुर्वानुमान में इसका 
प्रयोग नियामक नीतियोः मुद्रा, राजकोपीय और योजना तथा ऐनो वृहत 
मोतियों का उद्यम निर्णयों मोर योगनामों पर प्रभाव मांग विश्लेषण 
सथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण, विभिन्न बाजार संरचनात्रों के 
मन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय - अर्सयुक्त उत्पादनों का मूल्य निर्धारण 
तमा मूल्य विमेव पूजी बजट बसाना - - भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत 
मनुप्रयोग । 


निर्णय - प्रसय मिन बार मांग हित 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपष : मसाधारण 

. - . - - -- - - - - -- - - - 

फार्यगत पूजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के मामार का निर्धारण कार्य 
उम्मीदवारों की चार भागों में से केवल दो के उत्तर देने होंगे । 

गप्त पूजी में पोखिम , नकदी , माल, सूधी तथा प्राप्ति लेखा से सम्बर 

प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , कार्यगत पंजी प्रबन्ध पर मुद्रास्फै ति 
भाग I 

के प्रभाव । 
विपणन प्रबंध 

घाम निर्धारण तथा यिारण . प्रामरिक विस व्यवस्था , लाभाश 
विपणन तथा मार्थिक विकास -- विपणन संकल्पना तथा भारतीय 

ननि का निर्धारण लाभाश नं नि , मूल्याकन तथा लाभाश न ति के 
अर्थव्यवस्था में इस प्रायोज्यता-विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ 

निर्धारण में मुद्रा- स्र्फ ति की प्रवृत्तियों की प्रक्मि । 
में प्रवन्ध के प्रमुग्म कार्य प्रामीण सथा शहरी विपणन, अनकी संभावनाएं 

भारत के विशेष मंदर्भ में मायंगनिक और का यिन म प्रबन्ध । 
सथा समस्यामा 

भारत में प्रीचागिक बिन भावग्था । 
पान्तरिक लामा विप विपणन के प्रमग म प्रायोगमा व युक्ति 

निष्पादन आय व्ययन तथा वित्तीय लेग्या जाग्या के मिजात प्रबन्ध 
विपणन की संकपना मिमिन बाजार खण्टीकरण तथा उत्पादन विभेद नियंत्रण की पतियां दीर्घकालीन प्रायोजन । 
यु मिनयां - - उपभोक्ता अभिप्रेरण और व्यावहार उपभोक्ता व्यवहार प्रति 

माT IV 
झप--- उत्पादन , बैगड , वितरण, लोक यिमरण प्रणाली, मात्र नथा संवर्द्धन । 
निर्णय- - विपणन कार्यक्रमो का प्रायोजन तथा नियंत्रण विपणन 

पाामिक अनन्त 
अनुसंधान तथा निदर्श - -विकी संगठनात्मक गतिशीलता । 

कामिक प्रबन्ध के काय .- - कामिा नातिया - - जनशक्ति माथाजन - - 
निर्यात प्रोत्साहन नथा सबद्धनात्मक युक्तिया - - सरकार, व्यापारिक 

कर्मचारी मूल्याकन मर्ती पीर चयन प्रविधियां तथा भारत में निजी एवं 

मार्थजनिक उद्यमों में प्रचनिन परिपाटियां - - प्रशिक्षण तथा विकाम - - 
संघों और एकल मगठनो को भूमिका निर्यात विपणन की समस्याएं लथा 
संभावनाए । 

पदोनतियां , कार्य मूल्याकन -- मजदुरी और घेतन प्रशासन - - कर्मचारिवों का 

मनोबल तथा अभिप्रेरणा - - संघर्ष प्रबन्ध । । 
भाग 1 

भारत में प्रोद्योगिक संबंधो मा परिवर्तन ल वाप - - भारत 
उत्पादन नया मामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध शैलिया- - भारत में ट्रेड यूनियन वाद - - काराना प्रधिनियमों काम 

गार प्रतिपूर्ति , अधिनियम , प्रायोगिक थियाच अधिनियम , मजरी अदायगी 
प्रबन्ध का दृष्टि में उत्पादन के म् लभूत सिद्धात । विनिर्माण प्रणाला 

अधिनियम, बोनम , अधिनियम , आदि के विशेष मंदर्भ में श्रम विधायन 
के प्रकार सनत , आनिमूलक , प्रांतराथिक । उत्पान के लिए संगठन 
दीर्घकालीन पूर्वानुमान नपा ममा उत्पादन योजना संयंत्र अगियल्पन 

प्रबन्ध में श्रमिकों की मानेवारी- सांहिक मोवाकारी - योग में पानशामन 
संसाधन प्रायोजन , सयन्त प्राकार तथा परिपालन का मापकम , 

सरकार को विपक्षोय मगदुर, मशीनरा तथा इनकी ममिका । 

भयत्र 
अवस्थिति , मातिक मुपिधानों का अभिन्यास उपस्कर प्रतिस्थापन 

प्रश्न पत्र । 
तथा अनुरक्षण । 

प्रशासनिक सिद्धान 
उत्पादन मायोजन तथा नियंत्रण में कार्य तथा विभिन्न प्रकार की 

खर क 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण लदान और नियोजन । भ मेम्बली 
लाइन संतुलन मशीन लाईन मंतुलन । 

लोक प्रशासन का प्रकार नपा कार्यक्षेत्र, विकसित और विकासशील 

समाज में इंगी भूमिका, प्रशामनिरू विकाम एच तलनात्मक प्रशामन , 
सामग्री प्रबंध , भूमिका का महत्व : साममा व्यवस्था मल्य विपन्ने 

पर्यावरण प्रभाव -- सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक , विधाय । 
षण गुण नियंक्षण, अपशिष्ट और रही का निपटान निर्माण या श्रय निर्णय 

तथा मांविधानिक । 
साहिनाकरण, मानर्फ करण और अतिरिक्त पुजों की सूची । सूची नियंत्रण 
ए . बी . सो० विश्लेषण , किफायत्री मावेश के आमा पुनगवेगी । बिन्दू 

सोक प्रशासन विज्ञान का विकास तथा इसके मध्ययन के 
निरापद स्टाक निविन प्रणाली । 

दृष्टिकोण । 
उपर्यत विषयों का मध्यन करने के लिये रैखिक प्रोग्रामन माला 

संगठन के सिद्धांत, सगठन को सकलानाग - - प्राधिकार, सोपान 
स्मक प्राविधिगों का प्रयोग, पंक्ति सिद्धांत , पी० ई० पार० टी० सी० 

नियत्रण-विस्तार, कमान लाईन सथा स्टाफ की एकता, केन्द्रीयकरण तथा 
पी०एम० तथा अनुम्पण पति जैसी माक्षात्मक प्राविधियों का प्रयोग । 

विकेन्द्रीकरण प्रायोगन नथा मुख्यानय मौर मेत्रीय संबंध । 

पुरुप कार्यकारी : ममिका एव फाय : 
भाग III 

प्रवन्ध प्रफिया - तन्त्र निणय करना , सरवना समन्वय, पर्यवेक्षण 
वित्तीय प्रबंध 

नथा यभिप्रेग्ण । 
वित्तीय विश्षण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण, निधि 

कार्मिक -- केन्द्र र कामिक अधिारण, मी , पशिक्षण, पक्षोनि, नियोक्ता 
प्रवाह विश्लेषण , लागत-परिणाम -लाभ विश्लेपण , नकदी माय-म्पयन 

कर्मचारी मबंध । उतरदायित्व तथा नियंत्रण- - कार्यकारी, विधायो 
विसीय और परिचालन उत्तोलन । 

भ्यायिक । 
निवेश निर्णय : पूंजीगत व्यय प्रबन्ध की कायधाही के चरण निर्देश एवं 

नागरिक तथा प्रशासन । प्रणामनिक सुधार को तकनीकी मं . एवं य 
मूल्याकन का मानवड शो लागत सथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में 

कार्य अध्ययन , निष्पादन बजट बनाना । 
इसकी प्रायोज्यता , निवेश निर्णयों में जोखिम विप नेपण, भारत के विशेष 
संपर्भ में पूजीगत व्यय का प्रबन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 
बित प्रबन्ध निर्णय फर्मों को गिनीय अपेक्षानो का प्राकानन, वित्तीय 

मारतीय प्रशासन 
संरचना का निर्धारण, पूतो बागार भारत के विशेष गदर्भ में निधि हेतु 

भारत में लाफ प्रशासन का विनाम | 
संस्थागत संय , प्रतिभूति , विश्लेषण, पट्टे पर देना तथा उपविदा करना । 

atचा मविधान, महासघ , योजना कार्य संगर्द य प्रजातन्त । 
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योग पीर पुणन, प्रविणों का संकुचम , अन्तर्गणन फल, मूल 
प्रषिश , क्रिस्टीफल प्रतीक , सहपरिवर्ती प्रवकलन , प्रविश संकेतम 

में प्रवणता, हाईवजेम्स एवं कर्ल । 
( 3 ) स्पैतिकी - - कण निकाय की साम्यावस्था , कार्य , और पिभष 

अर्गा। षर्षण । साधारण कैटिनरी । फल्पित कार्य का सिद्धांत 

माम्यावस्था का स्थायित्व तीन विभागों में बनों को माम्य वस्था । 
( 4 ) गतिकी -- स्वतन्तत्रा और व्यवरोषों को कोटियो । ऋजु-रेखोय 

गति / मरल प्रपंवादो गति । ममतल पर गनि । प्रमेगी । व्ययात 
गति कार्य ऊर्जा और पायेगी बलों के अन्तर्गत गति । फेपलर 
नियम केन्द्रीय बलों के अंतर्गत कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान 

की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 
( 5 ) व्रवस्थतिको: - - गुरु तरलों की वाव । बलों के निर्धारित 

निकायों के अंतर्गत तरलों की सम्यावस्था । दाव केन्द्र वक तलों 
पर प्रणाम । प्लवमान पिण्डों को साम्यावस्था, साम्यावस्या का 
स्थायित्व । गैसों की वाब और वायुमंडल संबंधी समस्यायें । 


प्रपन 


प्रश्न पन्न II 
प्रश्न -पत्र में दो खण्ड होंगे । खण्ड क में नौ प्रश्न और खण्ड ख 
में छ : प्रश्न होंगे । उम्मीदवारों की किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर देने 


बीजगणित जिसमे रेखा बीजगणित सम्मिलिन है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र पर सम्मिलित है । 

माशिक अवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


केन्द्र, राम तथा स्थानीय स्तर पर र मैतिक फार्यकारी । 
प्रशासन की सरजना : सचिवालय , क्षेत्र संगठन , बोर्ड तथा मायोग । 
लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाए, राज्य सेवाएं , 
स्थानीय मिविल सेवा । 
केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण - लोक सेवा प्रायोग । 
सरकार में कार्य की क्रियाविधि । 
लोक व्यय का नियंत्रण . वित्त महालय /विभाग/विधायी । 
समितियों/नियंतन तथा महालेखा परीक्षक की भूमिका ।। 
गष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर योजना बनाने का तंत्र । 
जिला प्रशासन जन पद समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन - - ग्रामीण और पहरो पंचायती राज । 
लोक उपक्रम · स्वरूप , प्रबन्ध नया ममस्याएं । राजनैतिक तथा स्थायी । 
कार्यपालिका के बीच संबंध । 
लोक प्रशासन में सामान्य ज्ञाता तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार । 
प्रशासन में जनता को महमागिता नागरिकों की शिकायतों का 
निवारण/ प्रशासनिक सुधार । 

गणित ( कोड न 33 ) 

प्रश्न पत्र I 
प्रश्न पत्र में दिए गए 12 प्रपनों में में किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर 
देने होंगे । 

1. रैखिक श्रीज गणित --- सदिश ममिष्टिया , रेरिख कोत, स्वतंत्रता , 
आधार , परिमित जनित समष्टि की यिमा, रैखिक रूपान्तरण, आव्यूह और 
उनका गीज गणित, पंक्ति -एवं स्तम्भ , समानयन मोपानक रूप , रैखिक 
रूपान्तरण की आमि एवं शून्यता । समान्गी और असमांगी रैखिक समीकरण 
निकायों का हल । मेला---- हैमिल्टन प्रमेय, अभिलाक्षिणक मूल एवं अभिलाक्षिण 
सदिश । 

2. कलन : --- वास्तविक संख्यायें , सीमाए ; सातत्य, अवक्लनीयता , 
अनिश्चित समारलन , माध्यमान प्रमेय, टेलर प्रमेय , अनिर्धारित रूप , उच्चिष्ठ 
एष प्रालिपष्ठ बक्र- अनुरेखण / अनंतस्पर्शी /निश्चित ममाकल बहुचर फसन , 
आशिक अवक्लन , उधिष्ठ एवं पल्पिष्ठ, कावीय, विश : एवं विश 
समाकलन ( केवल प्रविधियां ) । बीटा तथा गामा -- - फलन क्षेत्रफल , 
पायतन, गुरुत्व-.-.केन्द्र इत्यादि में अनुप्रयोग । 

3. दो और तीन विभागों की वैश्लेषिक ज्यामिति - -कार्तीय एवं 
घुवीय निर्देशकों में द्विवीमीय एवं धातीय एवं द्विषातीय समीकरण /मानकरूपों 
मे तीन विभागों में समतल , गोलक एवं अन्य विधात पृष्ठ । 

4. अवकल ममीकरण पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपति रहित ) 
प्रारभिक पौर परिसीमा प्रतिबंध , चर गुणांफ सहित रेबिक भयकल 
समीकरण , श्रेणियों मे समाकलन, बेमल और लेजान्दे फलन - - उनके 
प्रारम्भिक गुणधर्म । सम्पूर्ण और युगपन प्रवकल समीकरण/ फूरिये श्रेणी , 
फरिये रूपान्तर , लाप्लास रूपान्तर , सवलन प्रमेय, व्युत्क्रम रूपान्तर , 
रूपान्तरों के प्रयोग द्वारा साधारण प्रवकल समीकरणों का हल । 

5. संदिश प्रदिश , यांत्रिकी मीर द्रव स्वैतिकी : - - 
( 1 ) संदिश विश्लेषण - - मदिश बोजागणित , किमी अदिश चर के 

संदिश फलन का अवकलन , कार्तीय, बेलनाकार और कोलीय 
निर्देशकों में प्रवणता , डाइयजन्स एवं कलं , तथा उनका भौतिक 
निर्वचन । उच्चतर फोटि अधक्लज । मदिश तमरमक पौर 

संदिश समीकरण । गाउस और स्टोक्स प्रमेय । 
2. प्रविण विश्लेषणः -- किमी प्रयिश की परिभाषा , निर्देशाकों का 
रूपास्तरण , प्रतिपरिवर्ती और सहपरिषी संदिश , प्रदिशो का 


यांत्रिकी पौर द्रवगतिकी 
साख्यिकी और संक्रिया विज्ञान । 
बीजगणित । 


समुच्चय , प्रतिचित्र , संबन्ध , तुल्यता सम्बन्ध , द्वयी मंबन्ध , सपूह , उप 
समूह, लपांच प्रमेय, पक्रीय समूह, प्रसामान्य , उपसमूह, विभाग समूह 
समाकारिता का मूल प्रमेय समूहों का तुल्याकरिता प्रमेय , प्रान्तरिक स्व 
कारिता , संयुग्धी तत्व, संयुग्मी उपसमूह उपवर्ग । समीकरण वलय , उप 
बलय , पूर्णकीय प्रान्त / विभाग भेन | गुणमावली | सुम्याकारिता / प्रमेय | 
क्षेत्र और परिमित क्षेत्र । 


___ संविण समम्टिया, रैखिक माव्यूह / अभिलक्षण और संख्यात्मक बाहुपद 
तुल्यता सवाग समता और समरूपत : विहित रूप में विशेषत विकर्णन 
में , समानयन 


लम्बकोणीय सममित विषय विषम सममित , ऐकिक , हमिटीय और 
विषय मिटीय पाब्यूह - उनके अभिलक्षुणित मान , विधाती और इमिटीय 
समघातों के संबकोणीय प्रौर ऐकिक सम नयन धनात्वक निश्चित विधात 
समधात युगपत समानयन । 


विश्लेषण 


दूरीक समष्टिया Rn के विशेष मग्दर्भ में उनका मंस्थिति विज्ञान 
किसी दूरीक समष्टि में अनुकम , कोशी अनुक्रम , पूर्णता पूर्ति , मसत फनन 
एक समान सातत्व, संहत समुच्चयों पर सतम फलनों के गुणधर्म, रोमा 
मस्टालजे , समाकल , अनन्त समाकल और उनका अस्तित्व प्रतिवन्ध , बापर 
फलनों का अवकलन , अस्पष्ट फलन प्रमेय / उभिसष्ठ और निम्नष्ठ समाकलन / 
वास्तविक पीर सम्मिन्न पदों को श्रेणियों का निरपेण और मप्रतिबंधी 
अभिसरण श्रेणियों की पुनर्ववस्था / एफ समान प्रमिसरण / अनन्त गुणनफल / 
सातत्य / श्रेणिपत प्रयकलनीयता और समाकलनीयता । 


[ भाग I- -- खण्ड ] 
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-- 


- 


-- 


किसी सम्मिन पर के फलन विश्लेषिक फलम , कोशी प्रमेय कोशी 
समाफल, सूत्र , टेलर पौर लौर श्रेणियां विचित्रसाए, कोशी अवशेष 
प्रमेय , कोणी मार कटूर समाकलन । 

प्रयास समीकरण 

प्राणिक अवकल समीकरणों की रचना , प्राधिक प्रवकल समीकरणों 
के समाकलों के प्रकार, प्रथम कोटि के आशिक अवकल समीकरण , शापिट 
विधियां, अचर गुणांको से युक्न पाशिक अवकप मनीकरण, मागे विधि 
द्वितीय कोटि के प्राशिफ अक्कल ममीकरणों का वर्गीकरण लाप्सम समीकरण 
और इसकी परिमीमाफ मान समस्याएं, तरंग समीकरण और ऊष्मा चालन 
ममीकरण के मानक हल । 

रेखागणित 


सिवात | यादग्छिक पर । प्रायिकता फलम । प्रायिकता 
पनत्व फानन । वंदन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त पीर 

संप्रतिबंध घंटन । सप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3 ) प्रायिकता बंटन : विपत्र , प्वामों प्रसामान्य , गामा मीटा , कोशी 

बहुपद हाइपर-.-.ज्यामंट्रिक प्रणात्मक द्विपक्ष । गिय प्रम 
यिका बहन , संख्या नियम ( बीक ) । स्वतत्र और समरूप 
विवर सम्बन्धी केन्द्रीय परिगीमा प्रमेय । मानफ सुटियां । 
टी एफ और का ई-वर्ग के प्रतिदर्श बंटन और सार्थकता 
परीक्षणों में उनका प्रयोग । माध्य और समानुपात के लिए 

बहत प्रतिवश परीक्षण । 
( 4 ) प्रति - चयन सर्वेक्षण - प्रतिचयन होचा है । प्रतिस्प्यापन के माष 

या उसके मिना समान प्रायिकता में युक्त प्रतिषयन । स्सरित 
प्रतिचयन विवरण , क्रमबद्ध नया गुग्छ प्रनिचयन पतियों 
का सभिप्न अध्ययन । ममाश्रयण पीर अमान आफ्नक । 


विधानी पृष्ठ और इसका विश्लेषण समष्टि में षक / वक्रता और 
विमोंटन | फेसट सूत्र / अन्वालेष / विकासनीय पुष्ट | वक्र संबद्ध विकास 
नीय पृष्ठ / रेखा पृष्ट पृष्टयता | धमना रेखाएं संग्मी रेखाएं 
उपगामी रेखाएं , अल्पांतरिकी । 


पयोग अभिकल्प 

प्रयोगीकरण के मिजात , प्रसारण-विश्लेषण । पूर्ण नथा यादृचिठक , 
यादृच्छिक खंडक तथा लैटिन वर्ग अभिकल्प । 


यांत्रिकी 


सकिया विज्ञान 


" सामाग्य 


ज्यापीकृत निर्देशाफ , ग्यवरोध होलोनोमी और गैर- होलोनीमी निकाय 
डिलवट नियम और लग्राज समीकरण / विचरण-कालन की प्राधार भूत 
धारणा / हैमिल्टन नियम और हैमिल्टन नियम से लगाज समीकरणों 
की व्युत्पति | हैमिल्टन नियम का विस्तार | हेमिल्टन नियम का प्रसंरक्षी 
और गैर होलीनी निकायों तक विस्तार | द्विपिजी केन्द्रीय यण समस्या | 
समकक्ष एक पिंडी समस्या तक ममानपन | केपलर समस्या दृष्य पिंड को 
शुखगतिकी / प्रायलरीय कोण , पद पिंड को गतिकी / जबरन प्रविश और 
पहत्व प्रापूर्ण प्रायलर समीकरण , शीर्ष गति हैमिल्टन समीकरण लघु 
दोलन -सिद्धान्त । 

दवगतिकी 
सामान्य सातत्य समीकरण , संघे ग और ऊर्जा 
प्रस्थान प्रवाह मिति 

विधिमीय गति अभिन्नाबी गति / स्त्रोत और अनियम / प्रतिबिम्ब 
विधि और इसका अनुप्रयोग तरल मे बेलन और गोलक की गति / 
प्रमिलगति / तरंगें । 
मान प्रवाह गियांत 

प्रतिबल और विकृति विएलेषण : नेवियर स्टोक्स समीकरण | प्रमिलता 
ऊर्जा क्षय | समान्तर पट्टिकानों के बीच प्रवाह / नालिका के बीच में 
प्रवाह, परिगोलकीय मन्द अभिनावी गति / परिसीमा -स्तर-संकल्पना । 
द्विविमीय प्रवाहों हेतु परिसीमा स्तर- समीकरण | पट्टिका के साथ-साथ 
परिसीमा स्तर / समरूपता हल / संबंध / मौर ऊर्जा समाफल / कारमा और 
फोलनगोन की विधि 
प्रायिकता पौर साख्यिकी 
( 1 ) सांख्यिकी पद्धतियां.- - माषियको समष्टि भौर यावृशिछक । 

प्रतिवर्ण के प्रत्यय | मामग्री मा संकलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान और प्रकीर्णन के माप आघर्ग और शेम्पई संशोधन 
संषयी | विषमता और ककुरता के माप | न्यूनतम वर्गों के 
बक समंजन / समाश्रयम , सहबन्ध और सहसंधानुपगत / 
कोटिसह संबंध / प्राणिक सहसबन्ध गणाक मीर बहु सहसबंध 

गुणांक । 
( 2 ) प्रायिकता : असंगत प्रतिदर्श समष्टि | अनुवृत्त उनका संयोग 

पीर प्रतिच्छेदन प्रादि ) प्रायिकता घिरसम्मत सापेक्षा पावृत्ति 
मोर अभिनहोत दृष्टिकोण | साप्तत्यशील प्रायिकता, प्रायिकता 
समष्टि । सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातम्लय / प्रायिकता के 
बुनियादी नियम । मनुवरा - संयोजन को प्रायिकसा । बाये 


संक्रिया विज्ञान का विचार-- - क्षेत्र । निवर्श रपना और माधन की 
सामान्य विधियां । 
गणितीय प्रक्रमन 

परिभाषा और प्रवमुख समुच्चयों के प्राथमिक गुणधर्म , प्रसमुपय 
पतिया । अपभ्रष्टसा वैसता एवं गुण संग्राहिता विश्लेषण प्रायतीय खेल 
और उनके हल । परिवहन एवं मियसन समस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । 
परैम्बिक प्रक्रमन , मेल और वूल्फ पालियों के द्वारा निपात प्रक्रमन मम 
स्याओं का साधन ; बेलमैन का इष्टतमत्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन 
के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 
उत्पादन व तालिका-नियंत्रण 

सालिका समस्याओं का विश्लेषणात्मक ढाचा , अपना काल के साथ 
और उसके बिना जब मांग निर्धारक और प्रसंभाष्य हो, ऐसी पसा में 
उत्पावन प तालिका नियंत्रड , मूल्य रोन । 
पंक्ति सिमान्त 
___ प्यायसा प्रागमनों और चरषाताको सेवा समय के साथ पंक्ति प्रणाली 
के स्थायी- अवस्था एवं क्षणिक हलों का विश्लेषण । मशीन 
व्यतिकरण समस्याए और व्यवहार में उनका प्रयोग । निर्धारणात्मक 
प्रतिस्थापक निदर्श । अनुक्रमण समयस्याएं - दो मशीने भनेक कार्य , तीन 
मशीनं पनेक फाय (विशेष मामला ) और अनेक मशीनें , दो कार्य । 

मात्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 34 ) 


प्रपन पत्र । 


स्वैतिकी तीनों विभाओं माम्यावस्था निलंबन के बिल , कल्पित कार्य के 
सिखात । 


गतिमी : सापेक्ष गति , फोरिमालिस बल , किसी दृढ़ पिड फी गति , 
भ्रूणक्षिस्थायी गति , आवेग । 


____ मशीनों के शिक्षास , उच्चतर और निम्मतर युग्म , प्रतिलोमन , स्टीय . 
रिंग मनापानी , इफ जोड़ , बंधों का वेग और सत्वरण जडत्व बल । केम 
गिरिंग और म्यनिकरण में संयुक्मी कार्य, गीपर टेन प्रधिकीय गोयर । 
मलय पट्टा बालन , वैफ बसमापी संचयी नियामक, घूर्णी और प्रम्यागामी 
द्रव्यमान और बहुभेलनी जिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एपाल कोटि 
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हेतु मुक्त प्रणीदिन और अवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी कौतिक 

( क ) पाश्चयत्य - - प्रादर्शवाद, यथार्थवाद, निरपेक्षवाद, इलियानुभववाद 
बाल और कुपक जलावर्धन । 

तबुद्धिवाद , ताफिक प्रत्यक्षवाष , विश्लेषण संवृतिशास्त्र 
पिंड बल विज्ञान, विधिभाओं में प्रतिबन्न और विकृति । मोरे वृत्त 

अस्तित्ववाद और प्रक्रियावाद । 
विफलन सिद्धान्त , किरणपूज विक्षेपण, कालम प्राकुचन । संयुक्त बंकन और 

( ख ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य, सत्य और त्रुटि के सिवात , 
विमोटन स्टिग्लिाणां प्रमय , मोटे बेलनवाली धूणी चक्रिया । सफच 

भाषा और अर्थ का दर्शन, दर्शन की पमुख पतिया ( रूढ़िवा 
प्राक्षेप, नापीय प्रतिबल । 

और रूविमुक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धांत । 

प्रश्न पत्र 
निर्माण विज्ञान : मार्चेन्ट सिद्धांत टेलर ममीकरण । यत्रानुकलता , 
कई मशीनन पनियों जिममें ई . डी . एम . ई . सी . एम . और पराश्रव्य 

मामाजिक राजनैतिक दर्गम और धर्म दर्शन । 
मशीन मम्मिलित हो , लेमरों और पनाममाओं का प्रयोग , रारूपण प्रक्रियाओं 

1, दर्शन का स्वरूप , इमफा जीवन , विचार और संस्कृति से संबंध । 
फा विश्लेषण उण्व वेग रूपण , विस्फोट रूपण । पृष्ठ समता प्रमापन , 2. भारत के और विशेषकार भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
तुलन , जिग और फिल्मचर । 

निम्नलिखित विषय , जिनमें भारतीय संविधान मम्मिलित हो 
उत्पावन प्रबंध, कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन , मान इंजीनियरी 

राजनीतिक विचारधाराएं प्रजासत्र , समाजबाद, फामिस्टवाद , 
रेखा संघ संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना, संचयन स्थान भावण्यकताएं 

धर्मतन्त्र साम्यवाद और सर्वोदय । 
बी . सी . विश्लेषण, आर्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद दर 

राजनीतिक क्रियाविधि को पद्धतियां मंविधानवाद, क्रांति, प्रासंकवाय 
सम्मिलित हो । रेखिफ प्रोग्रासन हेतु पारेखीय और एकधावधियां परि 

और सत्याग्रह । 
वाहन निवर्ण, एलीमेंटरी क्पहम थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रणा और उत्पाद 

3. भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में परम्परा , परिवर्तन और 
अभिकल्पना में इनके प्रयोग एमम . पी . भार , और सी . चार्ट का प्रयोग 

माधुनिकता । 
एकल प्रतिपयन योजना प्रचालन , अभिलभणिक पक्र , माध्य प्रनिदाएं 

4. धार्मिक भाषा और अर्थ का वर्शन । 
प्रामाप ममाश्रयण विश्लेषण । 

5. धर्म दर्शन का स्वरूप और क्षेत्र बोस धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 
प्रश्न पत्र 2 

इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्न धर्म के विशेष संवर्भ में 

धर्म का दर्शन । 
उष्मागतिकी . उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । उष्मागतिको चक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

( क ) धर्मशास्त्र और धर्म वर्शन । 

( स ) धार्मिक विश्वाम प्राधार-- -तक ना रहस्योक्योघाटन , निष्ठा 
तरल यांत्रिकी : सातत्य, संधेग और समीकरण । स्तरित और अक्षय 

और रहस्यावाद । 
प्रवाह में बेग वितरण : विमीय विश्लेशण , चपटा प्लेट सीमा , परतरुतीष्म 

( ग ) ईश्वर, प्रास्मा की अमरता, मुक्ति और बुराई तथा पाप की 
भोर सबऐन्ट्रापिक प्रवाई भाष संख्या । 

समस्या । 
उष्मा स्थानान्तरण : रोशन की कातिक मोटाई, ताप स्रोतों और 

( प ) धर्म की समानता, एकता और सर्वव्यापकना, धार्मिक सहिष्णुता , 
निमज्जनो की उपस्थिति में पालन पक्षकों से उष्मा स्थानान्तरण । एक 

धर्म परिवर्तन धर्म निरपेमता । 
बिमा अस्थायी चालम । माप वैद्युस युग्मों हेतु फलाक अपटी प्लेट 

6 . मोक्ष - - मोक्ष प्राप्ति के पथ । 
पर । 
सीमा परतों के लिए संवेग और ऊर्जा समीकरण बिना रहित संख्याए 

भौतिकी ( कोष्ठ सं . 36 ) 
मुक्त और प्रणोदित मंबहन क्वपन और द्रवण विकिरण उष्मा का स्वम्हप 

प्रश्न पत्र 1 
स्टेफानबोल्जमान निमय विन्यास गुणक : गुणोत्सर माध्य तापमान- अंतर 

यांत्रिकी , उष्मीय भौतिकी , तरंग और दोलन 
उष्मा बिनियम प्रभाविन और स्थानान्तरण एकको की संन्या । 

यांत्रिकी, गैलीयम परिणमन, द्रव्यमान की अवधारणा , न्यूटन के गति 
ऊर्मा रूपान्तरण . सी . माई . और , एम . पाई. ईजिनों में वहन परि 

नियम , अविनाशिता नियम, दन पिडों की पति फोरिआलिस बल , पूर्णा 
षटना का रेणव और ईधन अंत , क्षेपण , पम्प चयन , जलीय टरबाईमों का 

भस्पायी । केपलर नियम , गुम्त्याफषण , जी मापन, कृतक , उपग्रद, तरल 
पर्गीकरण विशिष्ट घान , संपीटकों का कार्य निष्पादन , माप और गैस 

गति, धर्नोली, का प्रमेय, परिपालन रेनासा नम्बर, श्रोग्यता पयामता 
टरबाइनों का विश्लेषण उच्च दाब क्वयक शमित अरूढ़ शक्ति प्रणालिया 

पृष्ट तनाव , प्रत्यास्थता, पापेक्षिक यांत्रिकी और उनके परल प्रयोग , 
जिनमें परमाणु शक्ति और एम , एच . टी . प्रणानिया मम्मिलित है । 

सामाग्य प्रापेक्षिकता के मूल तस्य । 
सौर ऊर्जा का विनियोजन । 

___ ऊष्मीय भौतिकी : प्रादर्श गैस, बाडरवाल , समीकरण, ऊष्मागतिकी 
वातावरण नियंतन माप, संपीडन, प्रयशोषण भाप -जेट और वायु 

के नियम , गिज फेज नियम , रासायनिक संतुलन , निम्न ताप का उत्पावन 
प्रशीनन प्रणालिया प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण साईको 

और मापन ; गैसों प्रगति सिवात, ब्राउमो गति , कृष्णिका विकिरण प्लंक 
मंटिक चार्ट और कम्फर्ट चार्ट का उपयोग । शीतलन और तापन भार मा 

फा नियन , गैसों और ठोसों को विशिष्ट ऊष्मा उष्मायिनिक उत्सर्जन 
भाकलन । पूर्ति वायु दशा और दर का परिकलन । पातानुकुलन संयंत्र का 

फर्मीउिराक और मोस माईनास्टाइन वितरण नियम - उपरिप्रवणता ; 

ऊष्मायनीकरण , अप्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मूल नत्व , सौर ऊर्जा और 
खाका । 

उसकी उपयोगिता । 
वर्शन शास्त्र ( कोड स . 35 ) 

__ सरंग और दोलभ, स्वतंत्रता की एक और दो डिग्री सहित दोलन 
प्रश्न पत्र 1 

प्रणोवित कंपन और अनुषाद तरंग गति फोरियर विश्लेषण प्रावस्था तपा 

ग्रुप बेग । 
तस्वमीमांसा और शान मीभासा 

हाईस नियम तरंगों का परिवहन, बर्तन यतिफरण , विधान 
उम्मीदवारों से उपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों और प्रवण प्रकाशित यस पकिरण भ्यतिकरण विभेदन ममता ई . 
में विशेष सन्दर्भ में - - भारतीय और पाश्चात्य शानमीमांगा तथा तत्व एम . सरंग समीकरण फेसलन फार्म ला सम और विषम परिक्षेपण संमरसता 
मोमांसा के सिद्धांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो : - - 

और होलोग्राफी लेजर और इसके अनुप्रयोग । 


[ म - - बण्ड । 


भारत का राप्रपव : प्रसाधारण 
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B. प्रजातंत्र के सिद्धांत । 

6. उदारवाय , विकासात्मक समाजवाप ( प्रजातांखिक फेबियन ) ; 
मार्क्सवादी समाजवाप ; फासिस्टवाद । 


भाग ख 


भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति 


1, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्परागत 
मरषमात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

2. रामनैतिक संस्थाएं ; विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 
दल तया धगाव -गट : दलेय प्रणाली के सिद्धांत , सेनिन , माइन्स और 
इमरण ; निर्वाचन प्रणाली , मौकरशाही वर का दृष्टिकोण और बेपर 
पर भाधुनिक समीक्षा । 

3. राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , माधुनिकीकरण तथा 
संप्रेषण ; पपारपत्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; भफीकी एशियाई 
समाष को प्रभावित करने पाली मंविधानिक और राजनीतिक समस्याओं 
मा सामन्य पध्ययन । 


प्रपन पत्र 2 
विद्युत चुम्बकीय परमाणु भौतिकी बार इलक्ट्रानिकी विद्युत और 
मुम्कल 

प्पामसा और लाप्नाम ममीकरण और इसके सरल अनुप्रयोग, 
प्ररावयुत भौर भुषण, संसारिन, हाया परा और लोह मुम्बकीय पदार्भ 
कि रमोफ निमम , एफमीर, नियम, फेरेर के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल , 
मी . पार . परिपथ, मन्यावर्ता धाराएं मैक्सवेल ममीकरण तरंगपथ और 
फोटर भनुनादक । 

परमाणु मौतिकी 
पीर सिद्धांत इकटान का प्रपकण , लाह का जो कारक पाली 
आवर्स नियम , सारणी एक और दो सयोजकता की इलैक्ट्रान प्रणालियों 
की वर्णक्रम सारणी , मेमाम प्रभाष , प्रकाश विद्युत प्रभाव , एक्स - किरण 
का पर्णक्रम काम्पटन प्रकीर्णन , रमणममाव , सरंग कण पिता स्कोरीमर्स 
समीकरण और उसके मरल अनुप्रयोग अनिश्चितता सिबाप्त इलैक्ट्रान 
संबंधी हिराक समीकरण । 

नामिफ के मूलगुण और मंरचमा , ब्रम्यमान स्पेक्ट्राममिति रेडियो 
धर्मिता, पाल्फा, बीटा और गामा क्षय की क्रियाविधि म्यूट्राम के गुण , 
मूग्राम प्रशीर्णन, इलेक्ट्रोन, सूक्ष्म की नाभिकीय विखंचन और रिएक्टर 
नाभिकीय संलयन, अंतरिक्ष किरणवर्ष, मुग्म उत्पादन मूलकणों के साषा 
रण गुण , भोतिकी नियमों की मममिति ममता अपहेलना प्रतिवाहिता 
और जोसफसम प्रभाष । 

इलेक्ट्रानिकी 

ठोस पदार्थों के उत्सर्जन पाइल्ड लगम्बूर नियम । डापोड दापोड 
ट्रेट्रोल पेंटोट पाइरेस्ट्रान के प्रतिक मोर गतिक लमण । 
धातु रोधकों और अर्धचालको को पदिट्तरचना भाषिष अर्थधामकों पी 
एन . डायोस और ट्रांजिस्टर । 

मार . एफ . तरंगों के विष्टकरण , प्रवर्धन , दोलन, माधुलेशन और 
अभिमाम के लिए सरल ( मूस्य मलिका और द्रोजिस्टर ) परिपष - ग्यिो 
रिसिवर मोर प्रसारण के मूलभूत सिद्धांत टेलीविजन माइक्रोवेव ठोस 
अवस्था उपकरणों के सामान्य तत्व । 

राजमोति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

( फोड सं 37 ) 
प्रपन पन्न 1 
भाग क 

राजनीतिक सिद्धात 
1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा को मुख्य विशेषताएं, 
मनु और कोटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचार धारा; प्लेटों, अरस्तु ; पुरोपिय 
मध्ययगीन राजनितिक विचारधारा की सामान्य विशेषताएं ; सेंट टासम 
पक्विनास , पादुवा के मासिंगलियो मेकियावली, हाम्स , लाक , मोन्टेस्क्यू , 
रुसी, पैन्यम, जे . एस . मिल, टी . एम . पीन, होगल , मास, लेनिम और 
माउत्से -तुग । 

2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषय भेन, एक शाननिया के 
रूप में राजनिति विज्ञान का पविर्भाव - परम्परागत पनाम समसामयिक 
उपागम, व्यबहारवाद गौर व्यवहारथावोत्तर गतिविधि ; राजनीतिक विध 
लेषण के प्रणाली सिर्वात और अन्य अभिनव वृष्टिकोण, राजनीतिक विश्लेषण 
के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण । । 
____ . माधुनिक राज्य का प्राविर्भाव और स्वरूप , प्रभुमत्ता , प्रमुसता का 
एकात्मकवादी पौर बालवावी विश्लेषण , सक्ति , प्राधिकार और वैध 

4. राजनीतिक बाध्यता ; प्रतिरोध और ऋोति , अधिकार, स्वतंत्रता 
समानता, न्याय । 
1 : 15 GI/ 85 -- 7 


भारतीय राजमोतिक प्रणाली ; ( क ) मल भारत में उपनिवेशवाय 
और रामपाव ; भाषुमिका भारतीय सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा 
का सामान्य अध्ययम - राजा राम मोहन राय , बादा - भाई नोरोजी , 
गोबसे, तिलक , अरविन्ध ; पफबाल, जिला, गांधी, भी . मार . अम्बेडकर 
एम . एम , राय तथा नेहरू । 

( ब ) संरचना - - भारतीय संविधान ! मून अधिकार और नीति निर्देशक 
तत्व , संप सरकार, संसय मंत्रिमंडल , उपसम न्यायालय और न्यायिक 
पुमरीक्षा ; भारतीय संपवाय, केन्द्र राज्य मंबंध राज्य सरकार - राज्यपाल 
की भूमिका पंचायती राज । 

(ग ) कार्य - - भारतीय राजनीति में पर्ग और जाति ; क्षेत्रवाय भाषा 
गाव और साम्प्रदायिकताबाप की राजनीति राजतंत्र के धर्म -निरपेक्षीकरण 
भीर राष्ट्रीय एकता की समस्याएं राजनीतिक अभिजात्यवर्ग , 
स्वसती हुई संरचना राजनीतिक दस तपा राजनीतिक भागीवारी योजना 
और विकास प्रशासन ; सामाजिक माषिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र 
पर इसका प्रभाव । 


पर 


प्रान पर II 


भाग 


1 


1 प्रभुसता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तपा कार्य । 

2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समाल्पनाएं : शक्ति राष्ट्रीय हित ; शक्ति 
संतुलम ; " शक्ति रिक्तता " । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिर्याप्त पपार्थवादी सिमान्त प्रणाली 
सियास ; निर्णमन सिद्धांत । 

4. विदेश नीति में निर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हित ; विचारधारा ; 
राष्ट्रीय पाक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक - राजनीतिक संस्थानों के स्वरूप 
महित ) 

5. विषेश मीति का चयन : साम्राज्यवाप शक्ति संतुलन ; समझौते 
अलगाववाय राष्ट्रपरक सार्वभौमिकतावाव (मिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
अमेरिका द्वारा स्थापित शांति , इस वारा स्थापित शान्ति , चीन का मिगिन 
किंगम्म परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) 

8. शीत युर : उवगम, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 
प्रभाव ; तनाव षिल्य भौर इसका प्रभाष ; नया गीतयुस । 

7. गुट निरपेक्षता : पर्ष प्राधार ( राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय ) गुट 
निरपेक्षता मावोसन और संतराष्ट्रीय संबंधों में इसकी मूमिका । 
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8. निरुपनिवेशिता और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार ; मवानिवेशिता 
तपा जातिबाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाष ; एशियाई अफ्रीकी 
पूर्नुस्थान । 

9. पर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक न्यषस्था ; सहायता , मापार सभा 
भाषिक विकास ; नई अंतर्राष्ट्रीय मार्थिक व्यवस्था के लिए संभर्ष; प्राकृतिक 
साधनों पर प्रमुता ; कर्णा साधनों का संकट । 

10. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय 
म्यायालय । 

11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो का उदभप मीर निकास संयुक्त राष्ट्र संघ 
और विशिष्ट ममिफरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
___ 12. मेखीय संगठन , ओ . ए. एस . , मो . ए . यू . मरण लोग, 
एसिपन ई . ई . मी . ; अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सनकी भूमिका । 

13. शास्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण : पारस्परिक तथा 
परमाणषीय शम्न , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय मेबंधों में तीसरी बुनिर्मा 
की भूमिका पर इसका प्रभाव । 

14 राजनयिक सिद्धांत और पद्धति - -- 

15. बाहय हस्तक्षेप ; औचारिफ राजनीतिक और प्राधिक मास्क 
सामाज्यवाव ; महाशक्तियो वाग गप्स हस्तक्षेप । 


4. मा नुवशिमला और परिवंश - -- बरियार, पूर्वमिस गाबाद, 
मम्पान्य मियापाप को संकल्पनाएं , संस्थानीकरण , संवेषी पंचम , परिवेशी 
पंचम मीर परिणारिक पूर्ववृत्त प्रेरक पटेता और भाषा के विकास की 
अभिमृति मे परिणयकवन और प्रशिक्षण के मापेक्षिक योगपान का प्राययम । 

5. अभिग्नेषण और संवेग :- अभिप्रेरित गमबहार के मानवण्ड, पाप 
स्पकता, प्रस्तोंव प्रोत्साहन भीर उदबोधन की संकल्पनाए अभिगमित 
अन्तर्नोद का प्रायोगिक अध्ययन ; जीवमनित अभिप्रेरणाओं का मनोपैशानिक 
प्राभार ; 
___ मानव अभिप्रेरण, प्रान्तरक अभिप्रेरण का मापन ; संवेग : - संवेदनों का 
स्वरूप और विकास प्रतिक्रियानों में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका ; 
मवेग सूचक संवेग और अभिप्रेरण के बीच सम्बन्ध । 


8 ममोपोतिको यो मनोमोनिकीय पतिया :...विपतिष्ठित मनोन, 
मोतिको फो समस्याएं घोर पद्धतियां संकेत संसूचना सिखात माग 
प्रेषक प्रस्प परिमासन विमेषता पक की मंकल्पना , संकेत महनना विकास 
के अबप्रयोम स्टीम गति नियम । 


भाग II 


1. परमाणषीय अर्षा का उपयोग धीर दुरुपयोग । परपाणीप रातो 
का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; प्रौशिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु 
शस्त्र प्रसार निरोधक मंत्रि ( एन पी टी . ); शांतिपूर्ण परमाए, विस्फोट 
( पी . एन . ई . ) 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और समाचार 
3. पश्चिम एशिया में संघर्षपूर्ण स्पिति । 
4. पक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 

5. महाशक्तियां ममरीका, रुस , चीन , की युद्धोत्तर विवेश नीतिमा 
संयुक्त राज्य सोवियत संघ, चीन । 
____ 6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो में तुतीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्रसन 
में और बाहरी मंचों पर उत्तर - दक्षिण देशों का विचार - विमर्स । 

7. भारत की विदेश नीति घोर संबंध, भारत और महाशक्तियां, 
भारत और इसके पड़ोसी ; भारत और पक्षिण - पूर्व एशिया भारत का 
मफीका की समस्याएं ; भारत की प्राधिक राजनामिकता, भारत और 
परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 


7 संवेदी पौर प्रत्यक्ष प्रशियाए - - दृष्टि नथा श्रवण के विधाय 
संयी न्याभुकसम , लसमें का भ्यनुशलम र मिजात, खप, नात पौर 
गहराई का प्रत्याभण, प्रत्यक्षण के केन्द्रीय निर्धारक प्रत्यमण पर अधिगम 
के प्रणय पर मंदर्भ प्रस्थक्षण के माम , विषमता, भ्रम , माधि मनु 
प्रभाष प्रत्याक्षण सतर्कता पीर प्रस्यन्त्रण सुरक्षा, प्रत्यक्षण के बारे में प्रमेन 
का पार्य-मिष्पावन परक गामम । 
___ 8 अभिगम- पोलोषियन अनुकूलन और मिलिक अपुकलन । विधाल, 
विभेष धार सामाग्योकरण को परिपटला । अधिगम सिद्धांत शिवर, 

ल , टोलमन, मुथरी मौलिक पधिगम : मामग्री तथा प्रक्रिया मौलिक 
अधिकम, प्रायकिता अधिमम में संगठन संबंधी प्रक्रिया । 

9. स्मृति .- -- स्मृत्ति के सिद्धांत अल्पावधि प्रतिधारण स्मृति में मानार्थ 
मंडारण स्मृति में पुन: सपना, स्मृति प्रशिक्षण प्रमाण । 

10. पिम्सन प्रक्रिया मार समस्या समाधान .- - चिन्तन का नि 
चितन अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगशामा कार्य , मनस्या समाधान मे मारक 
1 मम समय सर्वना संकल्पना अधिगम · प्रायोगिक प्रक्रियाएं संकल्पना 
अवाप्ति पर नियम में प्रकार से प्रभाव , पिनन का मबना मगोमम श्रीर 
विश्लेषण मंझल्पना अधिगम में म्यूह रचना । । 


मनोविज्ञान ( कोर सं 
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। । गमिगत भेद धीर उनका मापन .- - व्यक्तिगत भेद के स्मात 
के रूप में योग्यता, सझान और उपलब्धि मनोविज्ञानिक पर क्षणों की 
प्रकृति, प्रकार और उपयोग मनोमितिक परीक्षणों के निर्माण और मानक - 
कारण मे सोपान . प्रश्नाश लेखन , प्रसनांश विश्लेषण विषवमनीमता ममा 
घता म स्थापित फरमा, मानक , प्रत्यूसर प्रभिनमिया और विम्मास । 

12. वृद्धि और मनात्मकता .--- मुद्धि के संप्रत्यमीकरण के बारे में 
मैद्धातिक उपागम , सायरमन, घरस्टोन, गिलफोर्ट , जेनसम, पियान, मुद्धि 
की मागसता, पुदि में प्रजातीय तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के मुद्दे 
ममता का संकल्पना और मापन , सर्शकता और बुद्धि के बीच मधेत्र । 


प्रएनपन्न । 
से. .. मनोविज्ञान ( प्रयोपिक मनोविमाम सहित ) 

1. मनोविज्ञान का विषय वस्तु पर विहंगम दृष्टि विमान में मनो 
विज्ञाम का स्थान , व्यवहार और अनुभष के मध्ययम से सम्पर मोग्यता 

और मापन सहित विशेष समस्याएं , मनोविज्ञान के शुर मौर अनुप्रयुक्त 
पक्ष , क्रमबस उपागम , प्रयोगशाला में प्रयोग, क्षेत्रगत प्रयोग और सक्षण 
मनोवैज्ञानिक मापन के पैमाने । 


प्रश्म पल II 


2. तंत्रिका संत्र — केन्द्रीय परिषीय और स्वायत संधिका मी 
रूप रेखा मस्तिष्क तंत्रिका प्राधेग और ग्राही प्रणाली में कार्यों का 
स्थानीकरण , प्रेरक संत्र । 


। मनोनिझाम के संप्रदाय :- --म्यबदारखाव, मनोविश्लेषण , सामग्रारुति 
और मेष सिद्धांत, नर म्यवहारवाद और नय -फायबवाप समसामयिक 
प्रवृलियो , भारत में मनोजिमाम का मंमिस इमिधाम । 


3. अम्तस्त्रायो प्रणाली :- शारीरिक वृद्धि संवेगात्मक मनिया लगा 
ध्यमिलस्व रचना इमकी भूमिका । 


न्यक्तित्व - ग्यक्तित्व की प्रकृति , विषेषक , प्रकार और पायाम 
संप्रत्यास्मक रुपागम : मनोविश्लेषणात्मक प्रमानास्पक मन्योन्य क्रियात्मक 
और तम- मार । व्ययितत्व विकाम · अधिक ना सामाजिक नाक; 


[ भाग - - बण 1 ] 
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मेकति और व्यक्तित्म । 


3. व्यक्तित्व में मिदान --- म , पाल्पा , कायर, लेविन लिर्स और 
ऐरिफसन । 

+ व्यक्तित्व का मुन्याकन .. - भाव बलमापन में समस्याएं और 
बुद्ध माप स्वतः प्रतिवेदन साय , निवास परोक्षग, प्रक्षरो प्रविधिया 
साणाकार प्रेक्षण /मिभिन्न उपायों से हामि नाम । 


परिवार, विवाह और सगोत्रता :- -परिवार की संरचना पर कार्य 
मागासता का न रचना सिद्धांत , परिवार वंशानुक्रम और संगोषता समाज में 
परिवर्तन प्रामु पोर नर- नारी कार्यों में परिवर्तन तथा विवाह और परि 
बार में परिवर्तन, विगाह और तलाक । 

औपचारिक संगठन ...-ौपचारिक और अनौपचारिक संरचना के तत्व , 
नौकरशाही , सहभागिता के विभिन्न मप - -. लोकसाक्षिक और सत्तात्मक 
म्मैटिक भागीदारी । 

भाभिक प्रणाली ... सम्पास क . अषधारणाय , श्रम विभाजन की सामा 
गि मायाम और विनिमम के विभिन्न प्रकार, पूर्व औद्योगिक और भौधोगिक 
अभिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष , प्रोयोगिकरण तथा राजनीतिक , 
शैक्षिक , भामिक , पारिवारिक और सरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन सामा 
जिक निर्धारम, नस्व और गर्थिक विकास के परिणाम । 


5. व्यक्तित्व पिकार और मानसिक स्वास्थय : - -- मनस्तधिकापाव 
ममस्तपो मोर मनोकायिक विकारों के लक्षण और हेतु । नैवानिक प्रक्रिया 
मानसिक स्मारकप और मानसिक निकारों की रोकथाम । 

G. अभिव्यक्ति और सामाजिक संज्ञाम : -.- संहानात्मक पुर्नवलन अभि 
बुसि संगठन के सिात सामाजिक संज्ञान मा स्वस्म, प्रत्यक्ष में समा . 
मिक और सांस्कृतिक कारक , भारत के विशेष मरम में पूर्वाग्रह प्रार 
अन्तसमूह संचा । 

7. सामाजिक अभिप्रेरण :--- सामाणिक अभिप्रेरण का लका, सबभन 
उपलभिम और शक्ति की भाषामाताओं बारे में अममम अभिनेरणा 
और बाधिक विकास । 


रागनीतिक प्रणाली .. साभाजिम शक्ति की प्रकृति - समुदाय शक्ति 
मरचना सप्रान्त वर्ग की गाविसः संठिन जमता को शमित , प्राधिकार 
पोर वैधता; लोकता और मममात्मनः ममाज में शक्ति राजनीतिक दल 
पीर मताधिकार । 


8. उयोग तथा संगढम में मनोषिशान : कामिक पपम, मगठन म 
शाषित और प्रभाष प्राम , मगठनात्मक मत्स्य , संगठनात्मक वातावरणा . 
संगठनों तथा मिष्पादन में अमिप्रेरणात्मक प्रतिरूप , तथा निष्पादन कार्य 
अभिवृति पीर कार्य गमवहार । 


9. शैक्षिक मनोविज्ञान - सामाजिकरण मनिकरण के रूप में 
विषालय सामाणिक प्रणाली के रूप में विद्यालय , विणालम में अपलबिन 
को प्रभावित करने वाले कारक , सामाजिक सुविधामों से मिल निषा 
विमों की अधिगम सथा अभिप्रेरण संबंधी समस्याएं । 


10 नैवानिक मनोविज्ञान : -- मनश्चिकित्सा - - ममोगिश्लेषणात्मक रोग, 
केम्बित समूह पीर व्यवहार चिकित्सा । 

समाज बास्त्र (कोर सं39 ) 

प्रथम पस 


भामान्य समाग शासन 
सामाजिक मानामा का भज्ञानिक मध्ययम .. समाजशास्तका मानि 
माय मया अन्य शिक्षा शाखानों से उसका संबंध विशाम पीर सामाजिक 
व्यवहार , यथार्थता को समस्यार, सामाजिक अनुसंधान को पानिक पद्धति 
की परिकल्पना, नप संकलन और माप को सर्कने क जिसमें सामेव 
और गैरसाझेदारी प्रेक्षण, साक्षात्कार कार्यम बौर प्रश्नावलियां, पार 
अभिवृत्तियों का मापन मम्मिलिम है । 

समाजशाम के प्रेम में पर प्रासक योगदान - . जहा म , बम, 
स्तु क्लिप - बाउन , मेलिनोम्का, पारसन्म , मन मोर मार्ग के प्रारभिक 
विवार ऐतिहासिक भौतिकाबाव , विमखन, वर्ग और धर्म मंघर्ष उर्फहाइम 
श्रम विभाजन , सामाशिवः सथ्य, धर्म और ममाज वेवर -- सामाणिक कर्म 
के प्रकार प्राधिमार के प्रकार , नीकरणालो , मलिवाद प्रोस्टेटेट नीति तथा 
पूजीवाद की भावना पार्दश प्रमप । 

व्यक्ति और ममाग - - ब्यक्तिगत व्यवहार, समाज मे पारस्परिक 
प्रिय , प्रभाव , समाज और मामाणिक ममूह, सामाजिक पद्धति, प्रतिष्ठा 
पार भूमिका संस्कृति , व्यक्तिस्य और मामाजीकरण । अनरूपता , व्यतिकम 
धीर सामाणिक नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष । 

सामाजिक कार पारण और गतिशं पता - -- असमानता और स्तरीकरण 
वर्ग को विभिन्न अवधारणा , सरोकारण के सिमात, माति और वर्ग , 
और ममाम , सलिम मना के प्रकार अमरापर्ण व गनिलिमा, नेमका 
और पर प्रभिन्म । 


शैक्षिक प्रणाला ---- छामों पोर मध्यापका . मामाकिफ स्पोत और 
अनुस्थापन , शैक्षिक अपसर को समानता; शिक्षा संस्कृति प्रतिस्पण के 
माध्यम के रूप में मतारोपण , सामाजिक स्तर करण जी . गतिशलता, 
शिक्षा और आधुनिकी गारण । 

धर्म -- - धार्मिक पटनाए , पावन मौर अपावन धर्म के सामाणिक 
कार्य और विकार्य, जादू टोना , धर्म मोर विज्ञान मगन में परिवर्तन पौर 
धनं से परिवनि , धर्म निरपेक्ष करण । 

सामाबिर परिवर्तन और विकास .- --गामाणिक भरचना मोर सामाणिक 
परिवर्तन, यथार्थ और मूल्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 
को प्रक्रियाए, परिवर्तन के सिद्धात, मामाणिक ; विषटन और सामाजिक 
प्रादोलन, मायानिक प्रादोनों के प्रकार; निर्दिष्ट मामाजिक परिवर्तन , 
सामाजि + नीति और सामाजिक विकास । 

মন পক্ষ [f 

भारतीय समाज 
भारतीय समाज को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि . - - पारपलिका हिन्दू समाग का 
सगम, मुनान सामाजिक , सांस्कृतिक , गतिशीलता, विशेष रूप से पौर , 
इस्लाम और आधुनिक पश्चिम का प्रभाव , निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक तत्व । 

सामाजिक स्तरीकरण . . .. जाति प्रथा और उसका रूपतिरण , मर्मकांडीय 
प्राधिक धौर जाति प्रतिष्टा के पक्ष, जाति के बारे में सास्कृनिक पौर 
गरचनात्मक विचार, जाति को गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय 
को समस्याएं, हिन्दू और गैर- हिन्ध मों में जातियां , आतिवाद; पिछड़ा वर्ग 
पौर अनुसूचित जातिया, पम्पश्यमा और उसका उन्मूलन कृषिक पोर 
प्रौद्योगिक वर्ग भरथना । 

परिवार विवाह पोर संगोवता - गोलसा पति और उसके सामा 
शिक, मस्थितिक यह मंबंध में श्रेयाय विविधता संगोषता के पास पक्ष 
संपुषस पारवार--- इसका संचरनात्मक पौर मवहारिक पक्ष तथा इसका 
बवलता का एंव विषटन , विभिश नगातिक समूहो पौर प्राधिक बों में 
विवाह, उसके पबलसी प्रवृति और उसका परिण्य, परिवार और विवाह 
पर फानन मोर सामाजिक तथा धायिक परिवर्तन का प्रभाव, पाही अंतराम 
और बुवा पसलोष , महिलापों को बदलता स्थिति । 

यापि प्रणाली, मामानी प्रणाली और उसका पारंपरिक समाज पर 
प्रचार मिल सरपषस्था और उसके सामाजिक परिणाम , व्यावसायिक 
मिनिविकरण और सामाजिक संरचना, म्पबसाय , मगर संघ सामाजिक 
निधारम तत्व सपा माषिक विकास के परिणाम, मामिम असमनाताई 
सोपण और अठामार । 
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राजनीतिक प्रणाली ... परिपरिक समाज में लोकतांत्रिक राजनीतिषः 
उसकी क्रिमाश लता , राजनीतिक दल और उनकी सामाजिक रचना, राण 
नीतिक संभ्रात वर्ग का सामाणिक उदगम स्त्रोत मौर उसका सामाजिक 
अभिविन्यास पाक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक सामेवारी । । 

शैक्षिक प्रणासी :- पारपरिक बोर भाषनिक संदर्मों मे सिक्षा और 
समाज शैक्षिक असमानता भोर परिपतन , शिक्षा मोर सामाजिक गतियामला , 
महिलाओं का गैक्षिक समस्याएं पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियां । 

धर्म :- जन साचियकीय झी मायाम , भोगोलिक वितरण मोर मुख्य 
मोतिक पर्गों के पड़ोसी, रहन - सहन का रंग- ढंग अंतराधम परस्पर क्रिया 
और धर्मपरिवर्तन का अभिव्यक्ति अल्पमम्मकों की स्थिति नथा सप्रिदायिकता 
फा उदय, धर्मनिरपेक्षता । 


कैटेली प्रमेयिका, बहत, संख्याओं के दुर्बल एवं सबल नियम, प्रायिकता 
जनक एवं पभिलासक्षणि फलम , महितीयता एप सतिस्य प्रमेय, प्राभूर्णीक 
के द्वारा बटनो का निर्धारण लिन फर्ग-सेबी केन्द्रीय सीमा प्रमेम , मामक 
संतत प्रायिकता मंटन और उनके पारस्परिक संमंध जिसमे सीमक प्रकरण 
भी शामिल हों । 

2. मांख्यिकीय अनुमिति 

प्राकलनों के गुण धर्म , संगति, अनमिनति, क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता मर- राब, परिसंघ, अल्पतम प्रसरण प्रमिगत माकलन , यम 
बलेकबेल और लेहमम शेक का प्रमेय/प्राणी के द्वारा फिलम को मिधियां 
अधिकतम संभाविता , अल्पतम काई-वर्ग, अधिकतम संभाविता-ग्राफलको 
के गुण धर्म , मामफ बंटमो के प्रापलो के लिए विधवम्यता अंतापल । 


जनजाति समाप और उनका एकीकरण :- - Trailu गायो के 
बिशिष लषग, जमनाति और पाति तात सहा और कोलारस । 

ग्रामीण समाष बस्था नीर खानुपातिक निकास : -- ग्रामीण समुपाया 
क सामाजिक सांस्कृतिक प्रामाम , परम्परिक शक्ति संरचना , लोकतालिम 
और नेतृत्व , गरीबी, ऋणग्रस्तता और नमक मजारी, भूमि सुधार के सामा 
जिक परिणाम, सामुदामिक विकास फार्मका तमा अम्म नियोणिस विकास 
परियोजनाए तथा हरित क्रांति , प्रामीण विकास की नई नीतिया । 


सरख और सकुल परिकल्पनाएं, साविपकीय परीक्षण और कोषिक 
स, यो प्रकार को धुटिया, अमता फलम , अनमिनत परीक्षण, सावन 
और समान रूप से प्रक्ततम परीक्षण, नेमन पियर्मन प्रम विका, एक प्रापस 
से संबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए पखत्तम परीक्षण, पकनिष्ट 
सभापिता अनुपात या गुणधर्म और यू . एम . पी . परीक्षण का गाद 
गिछकसा करने में उसका प्रयोग । सभापना अनुपात निकर, उसका एम 
गामी मटन , मर्मजन सुष्ठुता के लिए कोई जर्ग और कोलमोगारोम । 
परीक्षण का यादभिकता के लिए परंपरा परीक्षण अवस्थापन के लिए 
मिन्ह परीक्षण --विप्रतिदर्श समस्या के लिए पिल्लाका चिटनी परीक्षण एष 
कोलगोरोष स्ममों न परीक्षण मानाशो का बंदम - गुक्त विश्वात्मता अंतगल 
और बटम फलनो के लिए विश्वास्यता- पट्टियां । । 


पाही सामाजिक संगठम . - महरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की 
परंपरामों जसे संगीनता, जाति और धर्म में निरंतरता मोर परिवर्तन , 
शाहरी समक्षाय में स्सरीकरण और गतिशीलता ; नजातिक अनेकता मोर 
सामुदायिक एकीकरण , शहरी पड़ोसदारी, मम -सास्सिकीय और सामाजिक 
समितिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर सभा उनके सामाजिक 
परिणाम । 


जन सख्या गतिको. नर-नारी सबंधी का सामाजिक-सासातिक पक्ष 
और पाय संरचना, मैवाहिक स्थिति , जन्मदर तथा मृत्युवर, जमसंख्या, 
में अत्यन्त वृद्धि की समस्या, परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने में 
सामाजिक मनोवैज्ञानिक , समितिक और धार्मिक कारण । 

___ सामाजिक परिवर्तन और माधुनिकीकरण .- - भूमि का सपर्ष 
समस्या - यमा असतोष - पोहिमो का अंतर - - महलाबो की बरसती रिति, 
सामाजिक परिवर्तन तथा परिवर्तन के प्रतिरोधी तस्व के प्रमुख स्रोत , पश्चिम 
का प्रप -- सुधार -- प्रांदोलम , सामाजिक मापोलन , पोगिकरण और 
शहरीकरण , दबाब समह , नियोजित परिवर्तन के सत्व , पंचवर्षीय योजमाएं , 
विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - परिवर्तन की प्रक्रिया - संसतीकरण, पश्चिमो 
फरण और प्राधुनिकीकरण , माधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधन और 
शिक्षा परिवर्तन और माधुनिकीकरण की समस्या – संरचनात्मक विसंगतियां 
और व्यवधान । 


अनुक्रमिक परीक्षण मबंधी धारणायें बाल्ट्स का एम . पी आर . 
टी उसका मो सी . और ए . एम एन फल न । । 

3. रैखिमा अनुमति और बहुपर निश्लेषण 

न्यूनतम वर्ग सिद्धति और प्रसरण विश्लेषण, गाइस -माफि , सिवात 
प्रसामाम्य समीकरण , न्यूनतम धग माफलन और उमझी परिगूखता सापकता 
परोक्षण और अतराल आकलन जो एकधा विधा और विधा वर्गीकत 
प्रकलो में न्यूनतम वर्ग सिाप्त पर आधारित सह-समाषरण विश्लेषण , 
रंखिक समाम्बयण , साहसबध और समाश्रयण के बारे में फिलफ भौर 
परीक्षण पक, रबिक समाश्रयण तथा सम्धिक बलुपद , समायण की रचि . 
माता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रमामान्य बटम, राल समाधवप, सह 
सहसंबंध और प्रोशिक सहसबंध महालनबीस डी बोर हालिग टी . माखड़े 

और उनके अनुप्रयोग ( डी और टी बटनों व्युत्पत्तियों को छोडकर) , फिशर 
का विविक्तर विश्लेषण । 


प्रएम पल II 


धर्तमान मामाजिक दुर्गण -- भ्रष्टाचार और पापाप्त , तस्करी--- कालाधम 

मांख्यिकीय ( कोड सं . 41 ) 

प्रश्न पत्र I 
प्रत्येक बर से अधिक से अधिक पो प्रश्न तुम फर फुल पांच प्रश्नों के 
उसर देने होंगे । प्रत्येक बस पर समान अंक पाले पार प्रथम दिए जायेंगे । 
1. प्रायिकता 


( 1 ) फिम्ही सोन खण्ठो को चुन लिजिए । 
( 3 ) चुने गये खण्डों में किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

चुने गये लण्ड में से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्सर 
देना है । प्रत्येक खण्ड मे समान , अंक वाले चार प्रश्न पूछे 

जायेगे । 
1. प्रतिचयन सिवात और प्रयागो की अभिकल्पना 

प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , सरल याद्दछिक प्रतिचयन 
प्रतिस्थापना के साथ उसके बिना परिमिन समष्टि से प्रतिपयन, मानक 
दुटियों का प्राकलन , सभाम प्रायिकताओं के साथ प्रतिचयम और पी . 
पी . एस . प्रतिषयन । 

स्तरीक्त यादग्छिक सपा क्रममद प्रतिषयत विचरण और वापरण 
प्रमियम , बहुचरण और गुच्छ प्रतिचयन प्रणालियो : 

समष्टि का प्राकलन योग और अभिममिमत और अनमिनल माकलनों 
मा प्रयोग, महायक चर, दुहरा प्रतिवषम प्रमिलन लागत और प्रसरण 


प्रतिदर्श समष्टि और अनुत प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
सांख्यिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यादृच्छिक पर, पसंतत मोर 
सतत यादृच्छिक घर, प्रायिकता ममत्व मौर बंटन फलन, उति गौर 
सप्रतिबंध मेटन, यादृच्छिक धरों के फलन मोर उमके मंटन, प्रत्याशी मोर 
मापूर्ण , सप्रतिबंध प्रत्याशा, सहसंबंध गुणक प्रापिकाता में , तथा लगभग 
संयंत्र अभिसरण मार्कोव, पांवशेष नमा कोलमोगोरीष प्रममिकाएं , मोरेल 
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फलमों की मामफ चुटिया , मनपात और समाश्रयण प्राकलन और उनकी 
मापेश क्षमता, रस में हाल ही में प्रायोजित बुदपाकार, सर्वेक्षणो में 
विशेष संदर्भ में प्रतिदा मर्वेक्षण का आयोजन भीर संगठन । 


भारत का राजपत . प्रसाधारण 
वाया . .. . . - -. - - - 

मूचनाकों को परिभाषा, रचना निर्वचन और परिसीमाए, ओस्मेरे 
पार्टी विधर्व -मार्शल और फिशर सूचकाक , उनकी तुलना , सूचकांक परीक्षण , 
जाबम निर्वाह सुक्काम के मूल्य की रचना । 


प्रयोगात्मक म िफल्पनाओ के नियम , सो . पार , डो ., भार. ना 
ओ ., एल . एस . डी , अप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु- उपादानी प्रयोग : 
ओर 3 किल्प सपूर्ण ओर पाशिक सकरण तथा प्राशिक पूनरावृत्ति का 
ग्यापफ सिात पि कम क्षेत्र का विश्लेषण , मी पाई बी . और मरण 
जावक कल्पनाए । 
II. चीनियरी सामिका 

गुण की धारणा र निपक्षण का धापन पिभिन्न प्रकार की निगमग 
तालिकाए से X - R , मषित , P - मंचित्र, NP - मभित्र D - समिक्षतमा 
मंचमी मोग नियंत्रण संमित्र 


उपमोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण - मांग फलनो का विनिर्देशन 
और प्राकलन - - मांग को लोष , उत्पादन सिद्धांत पूति फलन और लो , 
निविष्ट मांग फलम , एकत्र समीकरण निदर्श मे प्राचल का प्राफलमपिर 
प्रति उन म्यूनतम वर्ग, साधारणीकृत न्यूनतम वर्ग, विषय विवालिता, 
श्रेणीगत सह संबध, बहसरेखसा, विषा और त्रिपा खुटियां-युगपत समीकरण 
निदरी- मभिनिर्धारण, होटि और क्रय प्रतियं मप्रत्यक्ष न्यनतम वर्ग और 
द्विबरण न्यूनतम वर्ग- अस्पफालोन आर्थिक पूर्वानुमाम । 


5 जम मांख्यिकी और ममोमिति 


जन मापकीय तष्यो के स्त्रोत . --- जम गणमा पणीकरण , राष्ट्रीय 
प्रतिवर्ण मग नीर अन्य जन माविकीम भाग - - जन माजिकीय 
अामाह की सीमाए नीर उपनौग । 

जीवन संगमी दर मोर अनुपात: परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

जीवन मारणियां - सपूर्ण और सभिप्त - जन्ममरण के आकड़ो और 
जन गणना मिमरणों के प्रापार पर जीव मारणियो का निर्माण-नीपर 
मारणिगो में उपयोग । 

विधात मोर नानादि प्रममन आदिम का मापन - सकल और 
निमम जनन पर । 

स्थायी जनसंख्या सिगात- जम माणिकीय प्राचली के प्राकलन में 
स्थामी और म्यायिकम्प जनसंख्या प्रविधियां । 

__ पसुस्थता और उसका मापन मृत्यु के कारण का प्राधार पर मानना 
बर्गीकरण -स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हम्पताल के आंकडो का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से समधित - प्रतिदर्शज-पैमाना और परीक्षणो 
का मानकीकरण -बुद्धलब्धि के परीक्षण-परीक्षणों की विषवमनीमना और 
टो . एप जैड समफ । 


प्राणि विज्ञान ( कोरस 40 ) 


प्रश्म -पन्न -I 


प्रतिरी मिरोमण समान वात प्रतिशत निरोग मृग परोक्षण शु 
सल , : बहुल भोर अनुशामिक , प्रतिष मन पागोषमाए - ना . पी , 
१ . पस पन और ए टी . माई , बक , पापमा भोपिम मौर - 
भोक्ता गोधिम की रपमा ए . क्यू . एल . , ए . नी . यू . एल ., एल 
टी पी जी मादि पर प्रभिषमन आयोगमाए । 

मिपसनीयता अनुरक्षणीयता और उपलभता की परि षा - बोधन 
निवर्श पटम, विफलसा वर मोर ४ म- माली विफमवा दर पक्र , सपा 
तांझी और मधुलनिदा विनय भेणियो मोर मधिर पालामो ओर पम्म 
सरल विम्यामों की विश्वसनीयता- 

विन्न प्रकार की प्रतिरिक्ता जैसे गरम 
और ईसा मौर विश्वनीमता, वि िन प्रकार की अतिरिक्ता जैसे गरम 
मीर ठरा ओर विसनीयता-सुधार में अतिरिक्तों का उपयोग-मास परीक्षण 
समधी समस्याएं- चर भाताकी माडल के लिए मंडित मोर संटित प्रयोग । 
IIL. संक्रिमा मिज्ञान 
___ संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परि षा , कि म्न प्रकार के 
निर्देश----उन बनाना ओर हल निकालना-समागी असंतप्त काल , माकोंब 
विचलाये , संक्रमण प्रायिकता प्राप्यूह, अषस्थाओ का वर्गीकरण और 
अमबतिप्राय प्रमेय , समागी संतत काल माकोषम बनाए पक्सि सिवात 
के प्राथमिक तत्व M / M /1 और M / M/ K पतिया मशीनी 
अतिकरण की समस्या और GI / M /I और M / G /I पपिसयां । 

शामिक तामिका प्रबंध की परिकल्पना और तालिका समस्यामा 
को विश्लेषणात्मक सरपना, पासा फाल के साथ और इसके पिया 
निर्धारणात्मक और प्रसठभाव्य मागे के सामान्य समूमे , बांध प्रकार के 
विशेष संवर्भ मे भटारण के भने । 

रखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपाम्पयन, एकधाप्रक्रिया , 
विवरण पति और फार्मस, कृतिम घरों के साथ सप -पद्धति रैखिक कार्य 
कम को प्रेत सिपात और उसका माथिक निर्वचन सुप्राहिता विश्लेषण , 
परिवहन और नियोजन समस्याए । 

घेकार और खराब चीजों का प्रतिस्थापद मामूहिक अर पैयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीतियां । 

संगणकों का परिचय और फोट्रोन प्रक्रमण के आधारभूत तत्व , निविष्ट 
ओर निर्गत के विवरणों के लिए प्ररुप , विनिर्देशन मौर ताकिक 
फयम एवं उपनेमकायें । कुछ सामान्य मोखियकीय ममस्याओ के संदर्भ 
में पनुप्रयोग । 
IV . मामात्मा अर्पणास्त्र 

माल थेगो को परिकल्पना, संकल्पनात्मक और गुणात्मक , मिर्ग, 
चार पटकों में विभेवन, मुक्तहस्त पारेखण से प्रवृत्ति पा निवारण , गति 
मान माध्य और गणितीय वक्र समंजन, ऋतूनिष्ठ सुचकांक और बालिका 
षटको के प्रसरण का श्राकलन । 


अरन्चकी और रफी, परिस्पति विज्ञान, जैमासिकी, जीव वानिकी , 
अर्थ प्राणि पिसाव 


भाग ( क ) 
अरज्जकी और रज्जुको 
1 विभिन्न मधो का सामान्य सर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण और 
___ संबध । 
2. प्रोटोजोना : सरचना का अध्ययम, पराभीशियम जैव वासिफी का 

जीवन इतिहास, मीमोमिस्टिस, भलेरिया पर जीपी, दिपनीसीमा 

और लीशमेनिया । प्रोटोजोमा में गमन , पोष्ण तथा जनन । 
3. फीरिफेर, : नाल तंत्र पौर ककाल तथा जनन । 


4 सीलनट्रेट, जीविलिया और आरिलिया की सरचना और जीवन प्रत , 

हाइड्रोजोमा में बहु रुपता, कोरल निर्माण , मैटाजेसिस , सिन्डेरिया 

और एविनडरिया मे जातिवृत्त सबध । 
5. हमिथस : पोनिरिया की संरचना और जीवमवृत, फसिओला टेनिया 

और एसकारिया, पैरास्टिक रूपांतरण , हेलमियम का मानय से संबंध । 
6 ऐनलिहा : नेरीस केंचुआ भौर जॉक , सोलोम और विखण्डता पालि 

मेटस मे जीवन चर्चा । 
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गोव सांख्यिकी 12. नमूना व पति, विस्तार प्रावृत्ति मौर माप की 

मध्य प्रवृत्ति मामक विचलन, मानक बुदिनौर मानक 
मिलित , सह संवा मोर परावर्तन और पिल्यामर 

और टी टैस्ट 
अर्म-प्राणिमिमाम 13 पर जीबिता, सहभाजिता और परजीबी प्रातिष 

संबंध । 
14. पर जीबी प्रोटो जोमा , 

फुमि और मामय के कीटाणु मौर घरेलू जानवर 

फसल नाशी कीड़े और उत्पाद मपम । 
16. बाभदायक की 
17 मत्स्यपालन भीर प्रजनन सतू प्रभावित करना । 


प्रश्न पत्र- II 
काभिमागोब निसान, अनुशिकी, कमविकास और मौकम जोन 
रसायन , शरीर निमा विज्ञाम और जूर्ण विज्ञान । 


7 प्रापा गाडा नलीमान, बिच्छु तिलपटा कस्टेशमा में डिम्म प्रकार 

और परजीविता । श्रार्थोपोग में मुखोग पुष्टि मीर स्वशम ; कीडों 
में सामाजिक जीयन और कोमासरण । परिपेटस का महत्व । 
8. मोलस्का . युनियो और पिला शुक्ति की मस्कृति और मोनी नि 

र्माण सेफालोपक्षिम 
५ . एकोहनाडमाटा : - सामान्य मगठन, हिम्म प्रसार और एकोहमाल 

मीटा की मदृश्यताए । 
10 सामान्य संगठन एष परित्र , प्रोटो कटिंग की रूप रेखा, नर्गीकरण मोर 

अंतर संबंध । पाइमस, एम फिविमा , रैमारिल्ला , एषीण मौर स्तनधारी 

मर्ग । 
11 न्यूग्मी और प्रतिगामी कामांतरण । 
12 करोकियों की बिभिन्न प्रणालियों का तुलमात्मक भाधार पर सामान्य 

सध्यमम । 
13 लोकोमोसन , मालिनी में प्रमसन और श्वान । विमान की 

मरपना और मादृश्यताए । 
। । एनिमषिमा के उत्पात, पिनार , यूरोला और अपीछा को गरीर 

रसमा मिशेषता और सादृश्मनाए । 
15. रेप्टापल्स की उत्पति, रैप्टाइल्स में मम्ममृतानी विमिरण , रेष्टाइल्स 

जीवाश्य, भारत के विषले और विषहीन सर्प, सई के विषय । । 
16 पक्षियो की उपसि , उड़ान रछित पक्षी, पक्षियों का हमाई अम्ममुभा लम 

और प्रमामन । 
17. मनवारियों के उत्पत्ति , कर्णविधियों में स्तनधारियो म 

अस्थिकाएं, स्तनधारियों मे दन विन्यास और स्किन ऐरावेटिवण , 
विस्तार, प्रोटो धिरिया और माधिरिया की संरचनात्मक विशेष 
ताए और जाति निकासीय मंबंध । 

भाग ( ब ) 
परिस्थिति रिक्षाम, मानप-अकृति विधान , जीव सानिकी 

__ और अर्थ प्राणिविज्ञान 
परिस्थिति निजाम . 1 पर्यावरण , अणीवी प्रतिकारक भौर उनके कायलीपी 

प्रतिकारक और उनके मम्सर एवं मानांतर विशिष्ट 

सम्बंध । 
2. पशुः - जोष सख्या संघटम और समुदाय स्तर, 

परिस्थिक पूर्वानुरुपता । 
3. परिस्थिति प्रणाली : संबोध , गपटक , प्रधान क्रिया 

उर्जा स्राव, जीव- भू-रसायम चक्र, मोअन शृंखला और 
पोषण स्तर । 
। स्वच्छ पानी मे अमुकूलन, प्रवाधील और स्थलपारी 

पावास । 
5 वायु प्रदुषण , जल और यल । 
6 भारत में वन्य जीवन और इमफा संरक्षण । 
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कोमिका भीष विशाम, पानपशिमी, कर्मषिकास और वर्गीकृत जीप निजान 

1, मोशिका जीव विज्ञान-कोशिका और कोशिका अपमयों को सर 
नमा और कार्य , केंद्रको प्लेज्मा शिल्ली सुन कणिका गति की संरचमा , 
गाल्नी माय , अन्तर्वव्यी मालिका सपा राइबोसोम , कोशिका-विभाजन, मन 
म्तो नर्क और गुणसूत्रक और माइमोसिस 

जीव मरचना और कार्य · हो . एम . ए. का पाटसन फ्रीक 
माल दी एन . ए , अनुवंशिकी कट फा प्रकृतिकरण प्रोटीन, मंश्लेषण , 
कोशिकी विभेवन , लिंग गुण सूत्र और लिंग निर्धारित 

2 . प्रानुवशिकी : मंशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन , सहलग्नता 
और सहलग्नता चित्र । मह विकल्पी उत्परिवर्तन प्रकृतिक भौर प्रेरित 
उत्परिपतन और विकास । अधिसूची विभाजन, गुणसूत्र संख्या और प्र 
नार संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था , बहुगुणिता, कोशिका हम्मी मंशानुक्रम ब 
रासायनिक प्रानुवंशिकी मामस भानुवंशिकी के तत्व, सामान और अतामा 
न्म केंद्रक , प्ररूप ओन और रोग, सुजनन विज्ञान । 

3. विकास और वर्गीकृतः भीषनोद्गम, विचारधारा के इतिहास की 
उत्पत्ति, लाभार्फ भौर उनकी कनियाँ सार्विन भोर उमकी कृतियां कार्बनिक 
विविधता के खोत और प्रकार, प्राकृतिकमयम , हार्विन वर्ग नियम रहस्यमय 

और भयसभक रंजन , प्रमुहरण पार्थक्य क्रिया विधि और उमका महत्व । 
बीपीय जीव जन्तु , जाति और उपजाति की संकल्पमा । वर्गीकरण प्राणि 
धैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतावली के मिद्धांत । जीवाश्म 
भू-वैज्ञानिक युगों की रूपरेखा घादा हाथी, ऊंट का जाति वृत्त । मनुष्य 
का उद्भव और विकास प्राणियों के महासीपीय पितरण के मियांत और 
नियम विश्व के प्राणि भोगोलिक परिमडल । 

___ भाग ( ख ) 
जव रसायन, शरीर- विज्ञान भ्रूण विज्ञान । 

1 . जोब-रसायन , कार्बन हाइनोगन मासजम का समिश्रण, लिपिडस 
अमिनो ज्ञार प्रोटान एवं न्यूकिलक ज्ञार ग्लाइकोलाइसिस तथा कर्मषक , जारण 
नया न्यूनता जारक फोस्फारिले शन । ऊर्जा रक्षण तथा निम्तार, ए . टी . पी . 
चक्र ए . [म पी . मुद्राएं और बिना सुखाए । फैर्टः आर । कोल कंट्रोल 
स्टाराइष्ट हारमोम्स एन्गिभ्स के प्रकार एन्जिमा क्रिया का यंत्रीकरण 
सम्म मोमग्लो बुलियन्स तथा छुटकारा , विटामिन्स तथा क्योणिम्स , 
भारमोम्म , उनका वर्गीकरण , सोय सरने षण तथा कार्य । 

.. समोय जन्तुषों के विशेष सवर्भ सहित शरीर विज्ञान, कर रखना, 
मानव में रखा ग्रुप - ममाय किया, प्रक्मिागत तथा कार्बन डामासाल, 
वाहन हेमोग्लोबिन , माम किया तथा इसका नियमन , नेहान नया मुल 


माचार शास्त्र 7 विभिन्न प्रकार के प्राणियों के प्राचारण का सामान्य 

सर्वेक्षण । 
8. हाउमोस और फारमोस का प्राधरण में कार्य । 
9 वर्णजीन विज्ञान , जीवन विधान संबंधी म्लाम , 

मौसभी रिथम्स , अलारिमम्स । 
10. संतिका- अतः स्नापी का पावरपा पर नियंक्षण । 
11. पशु आचरण की अध्ययन पति । 
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[ भाग 1- प्रखण्ड 1] 

भारत का राजपक्ष : असाधारम 
- - - - - - - --...-- - - - --- - - - - 

. -- - - - - - - - - - - - - - 
विरचमा, एसिड बैंस भेग तथा हो क्योम्टेसिस , मामय साप विनियम , इसके अतिरिक्त प्रधि समय-मान पद भी होते है जिनका वेतन रु . 
एक्सोम और गाइनेम के सहित याग्निक संवहन , न्यूरोट्रांसमीटर दष्टि 2500 से ६ . 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
श्रावण सथा अम्म श्रवण संग्राहक , पेशा के प्रकार, प्रल्ट्रास्ट्रगपर्स तथा मेधा के प्रधिकारियों की पदोन्नति हो समाती है । 
कंकाल पेशियों की सिमरन , लार माधि की भमिका, जिगर, पाचन में 
अगम्याशयों नपा प्रान्त अपि पचे मोगन का अवशेषण मनुष्य का पीष ग 

महगाई मना खिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भता ) नियम , 1972 
तथा संतुलित पाहार ,विमाम लया नेटा हारमोम्म के कार्य में यवं कारण 

के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए आदेशों 
हाइपोव नेमम का भूमिका, फपिका , पाइराइ , पैरा थाइराइड, अग्न्याम 

के अनुसार मिलेगा । 
पनिल , टेस्टिस , अंडागर तथा पिनियन श्रग तथा उनका अन्तमम्बल 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ 
मानवों में पुनरुत्पादन का शरार विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल 

होगी पोर उन परिवोक्षा पर बिताई गई प्रपधि ही समय वेतनमान में 
निर्मषण का विकास कीटाणुओं तथा स्तनापाईमों मेंफरोमोन्म । 

वे मन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होगी । 
3. यूण विज्ञान- गमिटोजेने मिर्स उर्वरं करण पदी ने प्रकार में 1 वे 

( च ) भविष्य निधि :- - मारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 
मापियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन सफ विकास, मेंरक और चूने , मेढक मार धूमों 

समय पर संशोधित मखल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली , 
का भाग्य मिल मेंढक में मेटामोरफोसिस , खुले में अतिरिक्त एम्बोनिक स्मुनिया 

1938 से सासित होते है । 
की गठन तथा भाग्य, पम निमान का गठन स्तन पायियं। में नमटोस तपा 
सेसम्टा के टाइपस , स्तनपायिनों में सेटा के कार्य प्रायोजक पुर्ननियोजन 

( छ ) घटी :- -- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय- समय पर 
विकास का जेनेटिक नियंत्रण । मोय तंत्रिक पद्धति का प्रोगेनोज सिम सशोधित पविष भारतीय सवा ( पट्टी ) नियमावली, 1955 में सासिस 
जानेन्द्रिया पटिट एम प्रयोग मा धिन नया गएँ । मानन को मंध में प्राम होते है । 
श्रीर इसकी "गुलमान । 

( ब ) पटरी परिचर्या . - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकार 
को समय- समय पर मंगोधिस पवित्र भारतीय मेवा ( बाहरी परिबर्या ) 

नियमापली , 1054 में प्रागन प्राप्त डाक्टरी परिमर्या की मश्रिधा पान 
परिशिष्ट II 

फा ना है । 
सिविल सेवा परीक्षा में धारा जिम मेधामों में भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्म म्योग - - 

( ज ) सेषा मिति लाभ .. - प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर नियुक्त 

लिए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सया 
। भारतं य प्रशासनिक सेवा - - ( क ) नियुक्तियाँ परिभा प्राधार 

मुत्यु र सेवा निवृत्ति लाप नियमावली , 195 , बाग शामित होते हैं । 
पर की जाएंगी निसर्फः अवधि दो वर्ष को होगी परन्तु कुछ शनों के 

( 2 ) भारतीय विदेशी मेवा .- - ( क ) नियुक्ति परीबीमा पर की 
अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा । सफन उम्मीदवार को परिवीक्षा की प्रधि 

जाएगी जिसकी प्रधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सपण 
में , फेन्द्रीय सरकार के निर्णय के मन सार निश्चित स्थान पर भार निश्चित 

उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
गति मे कार्य करना होगा और निम्मित पर आए पाम करनी होगी । 

उन्हें तृतीय सचिव या उप-कीसिल बनाकर उन विदेशो में स्थित भारतीय 
( ख ) पधि सरकार की राय में किसी परिव माधम पधिकारी का मिसनों में भेज दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधि 
कार्य या पाचरण सम्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 

कारियों को एक या अधिक विमागीय परीक्षाएं पाम फरमी होंगी इसके 
होने की संभावना म हो , यो सरकार तत्काल सेवामुक्त कर सकती है । माद ही वे सेवा में स्थायी हो मगे । 
या यथास्थिति उसे स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिसपर 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
मुसका पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति 

होने मोर निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकार को 
से पहले उस पर लागूः नियमों के अंतर्गत पुनर्महणाधिकार निलंबित न 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
कर दिया गया हो । 

में उसका कार्य या पाचरण संतोष जनक म रहा हो तो सरकार उसे मेवामुक्त 
( ग ) परिवीक्षा प्रबंधि सम्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 

कर सकती है पा परिवीक्षा अधि को जितना उचित समझे पका सकसी 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय है या यदि उसका कोई मल पर ( सबस्टैटिष पोस्ट ) हो सो उम पर नापस 
में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक म हो तो सरकार उसे भी सेवा मेज सकती है । 
मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि का , जितना उचित समझे , 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधान अधिकारी का 
कुछ मतो के माय बना सकती है । 

कार्य या पाचरण संतोषजनक भ हो तो उसे देखते हुए उसके विवेश सेवा 
( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 

के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे सत्काल सेवा 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी स्थान पर सेवाएं 

मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मल पद हो तो उमे उस पर 
ली जा मकती हैं । 

वापस भेज सकती है । 

( प ) बेतनमान :- - 
( ) वेतनमान : 

मानिष्ठ वेतनमान : ---- 
फनिष्ठ वेतनमान . रु . 700- 40- 900 व . गे . 40-1100- 50- 1300 रु 

ॐ . 700- 40- 900-4 . रो . 40- 1100- 600-1300 । 
वरिष्ठ वेतनमान 

गरिष्ठ वेतनमान :- - 
( i ) समय येननमाम :- - 

झ . 1200- ( छठे वर्ष या उससे पहले ) -510-1300- 50-16010 
क 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले )-50-1300-60-1600-4 . गे . ६ रो .- 60- 1900-100- 2000 । 
- 60 -1900 -100- 2000 . 

इसके अतिरिक्त प्रधिसमय वेतनमान पर भी होते है जिनका वेतन 
(ii ) चयन ग्रेड -- 

7 . 2000 से 3500 म . तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश मेवा 
झ 000- 125/ 2- 2250 

अधिकारियों की पदोन्नति हो सकता है । 
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( 3 ) परित्र प्रवधि मे परिव क्षाध न अधिकार को इस प्रकार बेसन 

पर लाग होगी । विवेश सेवा के लिए भारर्स य विदेश सेवा 
मिलेगा - -- 

अधिकारियो को भारत य विदेश सेवा ( पी एल सी ए ) 
पहले वर्ष- --+ 700 प्रति मास । 

नियमावली, 1961 के अनर्गत अतिरिक्त पुट्टियां मिलेंगी 
दूसरे पर्प - क - 10 प्रति मास । 

ना के मि स (युट्टी ) नियमावली , 1972 के अंतर्गत 

मिलने ) वाली छुट्टियो में 50 प्रतिशत तक होगी । 
तीसरे वर्ष .. . 760 प्रति माम । 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी भी परिवं क्षा पर विमाई गई 

( अ ) भविष्य निधि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
प्रवधि भमय वेतनमान में वेसन-पुखि छुट्टी मा पेंशन में रिश 

भविष्य निधि ( पेन्द्रीय सेवा ) नियमावली, 1960 वारा 
गिनने की अनुमति होगी । 

शामिल होते है । 
टिप्पणी 2 - परिक्षार्थ न अधिकारी की परिक्षा अवधि में माषिक 

( अ ) सेमा निवृसि लाभ प्रतियोगिता परीक्षा में माधार पर नियुक्त 
वेतन- वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित पर धाए ( यदि कोई हो ) 

किए गए भारत य विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्र य सिविल 
पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 

सेगा (पेंशन ) नियमावली, 1972 वारा शासित होते हैं । 
विभागं य परं क्षाएं पाम करके अग्रिम घेतन दुनिया में अजित की जा 

( ट ) भारत मे पते समय अधिकारियों को वही रियाय मिलेंगी 
सकती है । 

को उनके समकम या समान हैसियत पाले भन्न सरकारी 
टिप्पणी 3 - - परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद में 

कर्मचारियों को मिलती है । 
पतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी मा 
फेतन एक भार 22बी ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित हिमा 

3 भारतीय पुलिस सेवा -- - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगा । 

बाम्पनी जिसकी पषधि से पर्व को होगो मे कुछ सती पर बढ़ाया भी 

जा सकेषा । सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की प्रापि में भारत परमार 
( ५ ) भारतीय विदेश सैपा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

के निर्णय अनुसार निपिचत स्थान पर मौर निश्चित रति स पिहित 

प्रशिक्षण लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी । 
( 6 ) विदेश में सेवा करते समय भारत य विदेश सेवा के पधि 

( ब ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय मासनिक सेवा के पण ( प ) 
मारियों को उनकी हैसियत के अनुसार विवेश- भत्ते मिलेंगे 

और (ग ) में दिया गया है । 
जिससे कि वे नौकर चाकरों और पवन निर्वाह के वर्षे 
को पूरा कर रहे और प्रतिष्य ( एन्टरटेनमेंट ) सबंधी अपनी 

( 4 ) भारतीय पुलिस सेषा में पधिकारी से फन्द्रीय सरकार पा 
विशेष जिम्मेदारियो को भी निभा सके । इसके अतिरिक्त विदेश राज्य सरकार के प्रतर्गत भारत में पा विवेण में किसी भी स्थान पर 
मे सेवा करते ममा भारत य विदेश सेवा के अधिकारियों को सेवाए ली जा सकती है । 
निम्नलिखित रियायतें भी मिलेगी - - 

( १ ) वेतनमाम . ... 
( I ) हैसियत के प्रसार निशुल्क सज्जित पापार । 

नविष पेतनमान- - 1 . 700- 40- 900-4 . 0 . 40-1100- 50- 1300 
(II ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिषर्या योजना के अंतर्गत चिनिया 

शनिष्ठ पेतममाल --- , 1200 ( छठे बर्ष मा उलट पहले )- 80- 1700 
परिचर्या की सुविधाए । 

चयन प्रेसर. 1800-100- 2000 । 
( III ) विदेश में नियुक्त होने पर छुट्टी पर भारत पाने के पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर II 2000- 125/ 2- 2280 । 
लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया को अधिक से 

उपपुलिस महानिरीक्षक स्तर-I रु . 2250-125/ 2- 2600 । 
अधिक 2/ 3 वर्षों के सामान्य ममम में एक बार उसको 

पुलिस महामिर मक -रु 2500-125 / 2- 27501 
और प्राश्रित परिवारिक सदस्यो को दिया जाएगा । पुलिस महानिदेशक से 3000 (नियत ) 
इसके अतिरिक्त अधिकारी फो पूरी सेवा अवधि में 

महानिदेशम सीमा सुरक्षा बल - 3260 (नियत ) । 
दो बार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यो को व्यक्तिगत 

महादेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - --- 3250 (नियत ) 
तथा परिवारिक सकट के कारण भारत आने का एफ 

निदेशक लोक अनुसंधान तथा विकास प्यूरो ४ 9230 (नियस ) 
तरफा सकट कालोन हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । निदेशक केन्द्रीय अन्वेषण म्यूरो-3250 स । (नियत ) 

अतिरिक्त , निदेशक , फेन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो- ~- 3000 छ । (नियत ) 
(IV ) भारत में पढ़ने वाले 8 से 22 वर्ष तक की माय वाले 

मतिरिक्त मिदेशक प्रासूचना म्यूरो - 3000 रु । (मियत ) 
अग्पों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 

निदेशक एस पी . पी नेशनल पुलिस प्रकापमी --- 3000- 3250 
में मिलने में लिए वापसा हवाई यात्रा किराया कुछ 

निदेशक पुफिया म्यूरो - 3500 । (नियत ) 
शतों के अधीन दिया जाएगा । 

महंगाई भत्ता प्रषित भारतीय सेवा ( महगाई भत्ता ) नियम , 1972 
( V ) अधिकारी ने सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 

मे अधीन केन्द्रीय सरकार हारा समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के 
वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बसों में 

अनुसार मिलेगा । 
लिए बाल शिक्षा भत्ता यदि ऐसा कोई विद्यालय विवेश 
मसालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो । 

( छ ) । जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सपा ( म ), ( छ ) 
( VI ) विदेश में नियुक्ति के समय र 3500 वस्त्रमता जाते 

( ण ) ) और ( स ) में दिया गया है । 
ममय सो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 

भारतीय डाक -सार सेवा तथा मिस सेवा 
या अधिकतम पार गुना हो सकता है । 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि की 
( ज ) समय-समय पर मशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) भिय होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, या परिवीक्षाधीन अधि 

माषनी 1972 कुछ नरमीमो के साथ इस सेवा के मदस्यो मारी में मिर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी लिए 
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- - - - - 


जाने के यि गिजु न किया हो । गदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की पत्रि 
में विभागीय परीक्षाए पाग कारने में गगागर अगफल पा रहा । 
उगकी नियुमिन गमाग्न कर दी जाएगी । 

( ज ) यदि मरकार की गय में परियोआधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण , अगन्नापजनक लो उसे दग्न हुए. उगक कार्यकुग न होने 
की मभावना न हो तो सरकार उम गरमान मया- मुक्त कर मरती है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममान/ मुगम होने पर मरकार परिकारी 
को उसकी निगचित पर ग्थायी कर मस्ती है. या यदि सरकार की राय 
मे उसका कार्य या आचरण अमतापजनक रहा हा ना उमे या मो मेवा 
से मुक्त कर सकती है या उगकी परिवीक्षा अवधि का जितना उनिन 
समझ बढ़ा सकती है । 


उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना गाए. इग परिवर्तन 
में होने बाल परिणाम के आधार पर कोई दाया नहीं करेगा 
गोर जमे अलग किए गए केन्द्रीय गज्य सरकार और नियन्त्रक 

और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत माविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय सथा राज्य सरकारी 
के अगत पनग किा गा लेखों का लिया के मवध में अंतिम 
ग्म म रहना पड़ेगा । 


( १ ) भारतीय रा लेखा मेवा के अधिकारियो से भारम मे कही 

भी मेघा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र मेवा ( पाल्तु अनिम ) 
पर भाग्न म पा भारत के बाहर भी भेजा सकता है । 


( म ) बेतनमान 
भारतीय लेखा परीक्षा और लेना सवा का वेतनमान 


( ) भारतीय डाक मार नम्या विस मेया पर मान के किला भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायिन्य है । 

भारतीय टाक तार तथा विम सैया का वेतनमान - - 


गे 


4 - 1 1100- 50 


1 वनिष्ठ वेतनमान -- - ₹ 700 -40-40() द 

1300. 


2. वरिष्ठ बेगनमान -.- . 1100 ( छले वर्ष या उससे पहले ) -50 

1600 


1500- 60- 1800- 100 - 2000 


( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान. .. . 700- 410 - 1100- . रो -- {1- 1 100- 50 

1300 
( 2) वरिष्ठ वेतनमान---रु . 1100- 50- 1600 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिय ग्रेड-- - रु . 1500-16 )-1800- 100- 2000 
( 4 ) बरिष्ठ प्रशानिक प ( जेवल II ).-- . 2250-125/ 2-2500 
( 5 ) वरिष्ट प्रशासनिक प्रेड ( लेबल I ) रु . 2500-125/ 2 - 2750 

( ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक प्राधार पर साविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्ति या उसना वेतन मूल नियम 22 ( 1 ) मी व्यवस्थाओं के 
माधीन पिनियमित होगा । 


4. कनिष्ठ 


प्रशासकीय ग्रेड में 


घमन ग्रेड -- 


2000-125 / 12 


2250 


5. महालेखापाल – ( 1 ) रू . 2500/125/ 2-2350 (पदा का 5 () 

प्रतिशत ) 
( : ) २० : 50- 125/ 2- 1500 (पद) का 50 प्रतिशत ) 
6. अपर उपनियंत्रक और महालेखापारीक्षक रु . 2500- 125/ 2 

3000 


7 भारतीय उप नियक्षम तथा महालेखापरीक्षण - - 3250 । 


टिप्पणी:-.- 1 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सबा, भारतीय लेखापरीक्षा और 

लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ 
होगी और वेतनवृद्धि के प्रयाजन से उसकी सेवा कार्यहण 
को तारीख में गिनी जाएगी । 


5. भारतीय लेखा परीक्षा और सेना मेवा । 
R . भारतीय सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मेया । 
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा . . 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी जिसकी अवधि 
2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढाई भी जा सकती है । यदि 
परियीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके , 
अपने को पक्का दिए जाने के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधि 
फारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाए पाम करने में लगातार 
प्रसफल होता रहा तो उसको नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 

( प ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक 
की रफम राय में परिव क्षाधीन फा अधिकारी का कार्य या माधरण 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सभापना 
न हो सो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा मयधि के ममाप्त होने पर यथास्थिति मरकार या 

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रधिकारी को उसकी नियुक्ति 
पर स्थायी कर सकती /मकता है या यदि यथास्थिति सरकार 
या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य 
या प्राचारण प्रसन्तोषजनक रहा हो तो उससे या सो सेवा से 
मुक्त कर सकसी सकता है या उराको परिवीक्षा अवधि को , 
जितमा उचित समझे बढा सकती/ मकता है, परन्तु प्रस्थायी 
रूप से पाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध 

कापी करने का भावा नही किया जा सकेगा । 


टिप्पणी 2: - परिवीक्षा अधिकारियो की पहली बेतनवृद्धि विभागीय 

परीक्षा के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख अथवा 
एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 
पहले हो , उसे स्वीकृति की जा सकती है । दूसरी घेतन-बुद्धि 
विभागीय परीक्षा के भाग II के उसीर्ण कर लेने की तारीमा 
अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 
पहले हो से स्वीकृति की जा सकती है ; वेतनमान को 
रु . 820 प्रति माह नक कर देने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 3 वर्ष 
की मेया पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निदिष्ट 
अवधि को संतोषजनक ढंग से मथया अन्य निर्धारित शप्तों 
को पूरा करने पर ही स्वीकृति की जाएगी । 


टिप्पणी 3: - - यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 

राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रकादमी मंसूरी की पाठयक्रम 
संपूर्ति परीक्षा पास महीं करता तो उसकी सं. 740 तक 
से जाने वाली वेतनवृद्धि भारन सरकार पारा जारी किप 
पार पनुरेनों के सम्मान पाएगी । 


( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा मे पलग किए जाने की मंभावना 

और अन्य सुधारो को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा 

पपीमा मोर मोगा मा में परिवारको पकला मोराई 
121ST 


टिप्पणी 4: - - जो सरकारी कर्मचारी परिषीक्षा के माधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौसिक माधार पर सार्वधिक पद के मतिरिक्त किसी 
पापी रख समितिमा पकानेर मुख नियम 22 
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( 1 ) को व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 

टिप्पणी परिक्षा अवधि के दौराग अधिकार को प्रशिक्षण निदेशालय 
टिप्पणी 5:-- भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधीन भारत 

( सीमाशुल्क और केन्द्राय उत्पादन शुल्क ), नई दिल्ली में एक 
में माहीं पर भी या विदेशों में सेवा करने का निरिणत 

विभागीय प्रशिक्षण भौर लान यहादुर शाना , राष्ट्रीय प्रजारान 
दायित्व है । 

अकादमी मसूरी में फाउझेशन फोर्स परिक्षण लेना होगा । 

उसे विभागीय परीक्षा फे भाग I और II उसीर्ण करना होगा 
भारतीय मीमा शुल्क और फेन्द्रीय शुल्क सेवा । 

परिवं क्षाधीन अधिकारियों को बेतन अति निनिधित विनि 
अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद 

यमिन होगी : - - 
शुल्क और/ या मीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) --... 700- 40- 900-4 . 

वेतन को 740 रुपए तक बढ़ाने वाला पहला येनन वृद्धि 
रो .- 40-1100- 50 - 1300 

विभागीय पर. क्षा के वो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
सहायक फलेक्टर केन्द्रीय उसाद शुल्क और/ या सीमा पुरक परिष्ठ 

तारीख से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो म 
वेतनमाम य . 1100 ( छठे वर्ष अथवा उसफे कम ) 30-1600 

पहले ही स्वीकृत की जाएगी । घेसन को 750 रुपए तक 

बढ़ाने वाल: दूसर। वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का धमरा भाग 
उप कलेक्टर सीमाशुल्क प्रोर/ या केन्द्रीय उत्पाद शुरुका अपर कलेक्टर 

उत्तीर्ण करने की सा रन से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 
सीमा शुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क -म . 1500- 80-1800-100 

( इसमें जो मैं पहले हो ) , स्वीकृत को गाएगी । किन्तु वेतन 
2000 

को 820 रुपए ता बढ़ाने वाला शोरारी बेतन शुदि तमा दी 
अपीलेट कलेक्टर सीमाशुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा 

जाएगो णब तीन वर्ष की सेना पूरा करनी हो तया परिया 
शुल्क कलेक्टर और/ या केन्द्रीय उत्पाद पास्क । 

के लिएनिर्धारित अवधिमें परिपोमा पुरी र मा हो और सरकार 
निरीक्षक निवेशक 

द्वारा यदि कोई अन्य शर्व विहित की जाए तो यह पूर करना हो । 
नायोटिक्स आयुक्त 

टिप्पण: 4परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह पर्छ। तरह राशि लेना 

माहिए कि उसरी नियुक्ति भारतीय सामाशुल्क तथा केन्द्रीय 
प्रशिक्षण निदेशक 

उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय-समय पर भारत 
अधिसूचना तथा सांख्यिकी निदेशक 

सरकार द्वारा प्रायश्यका समसकर किए जाने याले प्रत्येक परि 
( 1 ) रु . 2 :510- 25 / 2- 2500 ( पों का 50 प्रतिशत ) 

वर्तन के समान होगा और इस प्रकार के परिवर्तनों के 
( 2 ) रु . 2500-125/ 2- 2750 ( पवों का 50 प्रतिशत ) 

पसम्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुगावना नहीं दिया जायेगा । 
( क ) नियुक्तिया 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
फिन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परी 

बेतन मानः 
क्षा उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं होगाता तो 

( 1 ) समय बेसममान. 
उक्त अवधि को बनाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की प्रब 
में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर निय . 

( i ) कनिष्ठ समग पेसनमान - म . 700- 40- 900. द . 10- 40-1200 . 
मित रह भी की जा सकती है । 

50 -1300 र . 
( स्त्र ) पनि सरकार हो राय में किसो परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

(ii ) वरिष्ट समय वेतन मान-. . 1100-50-1601 
अथवा भाचरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त 
सेवा मुमत कर सकती है । 

( 2) फनिष्ठ प्रणामनिक पेज : 
( ग ) परिव क्षाधीन अधिकारी पा परिवीभाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

(i ) साधारण प्रेम - छ 1500- 80-1300-1800- 2000 
उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा वि गरफार ( ii ) चयन ग्रेड 2000-125/ 2-2250 
की राय में उसका कार्य या प्रामरण संतोषगमना नही रहा 
है तो सरकार या तो उसे सेवा कर का सकती है मषक्षा 

( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक प्रेज : 
उसके परिवाशाधीन काप में अपने हमछानसार मदिरमफती 

(i ) सार -5 . 22510- 1 25/ 2- 2500 
है । किन्तु अस्थायी शिशियों पर नियुक्त किये जाने पर 

( ii ) र -म . 2500-12.5 2- 3750 
स्पायापारण पंचगी उगका कोई नाबा स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

( 4 ) मा मेखा महानिया : 
( प ) भारत य मीमाशुरूह तथा स्पारन शुल्क सेवा पुप क के अधि 

. . १000 (सियत ) 
फारी को भारत के किमी भी भाग में मेवा कमी होगी सगा 
भारत में ही की पणिम पी करनी होगी । 

शिपणी-( i) परिवीक्षाधीन पियन पधिकारी का नाशक मेनन 

कमिठ समय येतनमान के न्यूनतम पर निगा मोगा यदि 
टिप्पणी गरिमीपाश्रीग पधिकारी को प्रा में ह . 700- 4(1- 8004 . 

कोई अधिकारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने मे गलले मात्र 
रो .- 40- 11(110- 50-1300 के समय सनमात्र में पनाम 

पहाएर शाम्बी राष्ट्रीय प्रशासनिक मकादमी , ममी में काम 
सग मिलेगा तथा माविक पदि के लिए पने मेधा कारण को 

पल कोर्स सौर विधार्गय Train पक्षी 
यह कार्य भार पण करने की गरीर मामा आगगा । 

कर लेता है तो उसे नाके बेसन को 740 ETV मा पाने 
टिप्पणी - जो सरकारी कर्मचारी परिसीमा में पामार र मारतीक 

पासो प्रभ भिम बेतर लि कशि को पारी ! गनिमा 
मीमाणुरूफ तमा केली नपान कर, मेचा भाग में नि 

एक की रोजा सक कामे , र 

कारण प्रभा 
पपित गे पर्व मोलिनाकार र पानि पर लिपिकत 

होल में मसीको पाता है पर निशाणीचा या 1 
ग्यायी पन र नियका मा लमका तम मूल नियम 20 

मोकामा जो से प्रमअधिमा दि रफी र मही 
( ) को व्यानरमानों भी नियमोगा । 

sी जाएगी किन्तु उस पहली वेतन वृद्धि 12 मास को भईक 


[ भाग - पण ] 
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नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी मे शिक्षण 
समाप्त होने पर उसे पाठयक्रम सपूर्ति परीक्षा पास कस्मी 
होगी । इसके अतिरिक्त परियोक्षाधेन अवधि मे विभागीय 
परीमा सण I और I[ भी पास करने होगे I पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास 
कर लेने पर वेतन बहाकर 740 रु . कर दिया जाएगा । 
विभागीय परीक्षा खण I पास कर लेने पर वेतन पढ़ा कर 
ह , 780 कर दिया जाएगा । 780 7 , के स्तर के ऊपर 
वेतन सब तक मही दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी 
को मेगा 3 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शो के अधीन 
होगा जो मावश्यक समझी जाए । 


सेवा पूरी करने पर दे दी जाएगी । जो अधिकार मसूरी में 
फाउन्डेशनल कोर्स करने से पहले साधे विभाग में सेवा शुरू 
करता है एक वर्ष की सेवा पूरा करने पहले विभागीय परक्षा 
भाग [ उत्तीर्ण कर लेता है उसे अग्रिम बेतन वृद्धि स्वाकृत 
नहीं की जाएगी पर उसे 12 मास का आईक सेवा पूरी करने 
पर कनिष्ठ समय वेतनमान मे पहली वेतन वृद्धि दे दी जाएगी 
यषि बाद में वह मगर में फाउन्शनन फार्स उत्तार्ण कर लेता 
है तो उसे पहला अमिन घेतलद्धि विभागीय पराक्षा भाग I 
“ उत्तर्ण करने की तार से उस ताराख तक तया उस 
भाराख के लिए स्वीकृत की जाएगी सो पहले सामान्य घेतमवृद्धि 
लेने का तारीख से पहले पड़ा हो । पूसरा अग्रिम वेतन 
पति दो वर्ष को सेवा पूरा करने से पहले विभागीय 
परक्षा भाग II उत्त. र्ण करने का सार. ख से स्व .कत का 

जाएगा । 
टिप्पणी -कुछ पदों के लिए प्रेश वेतन के अलावा सरकार द्वारा समय 

समय पर जारी आदेशों के आधार के विशेष वेतन स्वाकत 

किया जा सकता है । 
४ भारतंग आयकर सेया ग्रुप ब 
( क ) निति परियोक्षा के आधार पर की जाएगी जिसको मवधि 

2 वर्ष को होगो । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती 
है यदि परिवामान अधिकारी निर्धारित विभागीय 
परीक्षाए पास करके अपने प्रापको स्थाई किए जाने योग्य 
सिंध न कर सके । यदि कोई अधिकारी तोम वर्ष की अवधि 
में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता 

रहा तो उसफो नियुक्ति स्वरम कर वो जाएगो । 
( ख ) यदि सरकार की राय में पारखोक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या भावरण असंतोपजनक हो या उसे देखते हुए उसका कार्य 
कुशल होने की संभावना न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा 

गुका कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त हाने पर, गरकार अधिकारी को 

उसको नियुक्ति पर स्थाई कर सकता है या यदि सरकार 
का राग मे उसका कार्य या माचरण प्रसन्तोषजनक रहा 
हो तो उसे या तो सेवा से मात कर सकती है या उसकी 
परिवीक्षा प्रायधि का जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु - 
स्थायी रूप से बालो जगहों पर को गई नियुक्तियों के सम्बंध 

म स्याई करने का वाया नही किया जा सकेगा । 
( 4 ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने को अपनी शक्ति 

किमा अधिकारी को सौप रखा है तो वह अधिकारी ऊपर के 
खण्डों में उल्लिखित सरकार का कोई पक्ति का प्रयोग 

कर सकता है । 
( छ ) वेतनमान : 

प्रायफर अधिकारी अप क | 
( 1 ) कमिाह वेतनमान क 700- 400- 900 मागे • 10- 110 ) 

50 1300. 
( 2 ) परिक ननमानस 1100- 50 1800 

पायकर महाराक पायुक्त स . 1500- 60 -1800- 100- 7000 
मलायक मागझर शायरा के लिए नया पेज : 2000 12 / 

1250 
मापार प्रायत 
( i ) - 2240.12/ 28kon 

( मेमन ii ) 
THI F 01 17 / 17 " 

(मेन ) 


__ यदि वह अकादमी को पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
वो एक मर्य के लिए उसकी बेतम दृधि स्मगित कर दी जाएगी अथवा उस 
तारीख तक जब कि विमागीय नियमो के अंतर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने बालो हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब 
तक स्थगित रहेगी । 
नोट : - -परिवीक्षाधोम अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिए 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमकर संवा ग्रुप 
क - 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभाषित हो सकेगी जो कि समम- समय पर उचित समझे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 

के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का वाया नही कर सकेगे । 
मारतीय मायुष फारखाना सेवा ग्रुप- क 

( गैर तकनीकी ) 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परि 
यो शाधीन रखा जाएगा । महानिदेशक प्रायुध कारखाना/ अध्यक्ष , प्रायुध 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा की अवधि सरकार सारा पटाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 
चपा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
तथा भाषा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 
होगा । 

परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारो की निमुक्ति 
स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
अन्त में उसका श्रावरण सरकार की राय में अनन्तोषजनक हो सो सरकार 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसको परिवीक्षा की अवधि को यथापेक्षित 
बढ़ाएगी । 


( ब ) 1. बने गए उम्मीदवारों को पावश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
पर बिताई प्रावधि सहित कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए पास्त्र 
मेमा मे कमीशम प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । फिन्तु 
गतं यह है कि ( i ) मे नियमित झी मारीश्व के 10 वर्ष की समाप्ति 
याद पूर्वोक्त रूप से रोगा नही करनी हो और ( ii ) उगे माघारणतय 
40 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में रोचा नही मारमी होगी । 

2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एस पार ओ न . 92, दिमाफ 
9- 3- 1957 के अधन प्रकाशित सिविलयन गामधी रक्षा सेवा ( फोहर 
लाइविलिटी ) नियमावली, 1957 भ गाग रोगी को इन नियमों 
में निर्धारित मितिमा मानक के अनुसार विफिल्गा परीक्षा की जाएंगी । 
( ग) 

पान की करें निम्न प्रकार है : 
कनि पमय मन पाम 

क , 700 1609100 ग - 

10 1100. 50 1300 
परि समय बतन मान 

छ । { 00 ( छठा धर्ष या इससे 

FI ) 50 100 


( 4 ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शारखी गन्ट्रीय 

प्रणामनिक अकाधनी, मसमी नया राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर, अकादमी 
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कनि प्रभा ग्रेड ( माधारण ग्रेड ) रु . 1500-60- 1800-100/ 

( ब ) जो ममारो कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मोलिक आधार पर प्राधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
भरि प्रणा , र ( चयन ग्रेड ) . 2000-125/ 2-2250 

नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- ख ( 1 ) को अवस्थाओ के 

प्रधान विनियमित होगा । 
बरि , प्रशा प्रेस (स्तर-II ) र 2250-125 /2-2500 
परि प्रशा . ग्रेड (स्तर I ) क 2500-125/ 2- 2750 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भलीभाति ममन लेना चाहिए 
अपर महानिदेशक प्रायुध कारखाना/ रु 3000 (नियत ) 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार पारा भारतीय सान सेवा के गठन मे 
सबस्य, प्रामुष कारखाना बोई 

किए जाने वाले किसा भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हा गोंगी, जो कि 
महानिदेशक आयुध कारखाना/ ध्यक्ष , रु . 3500 (नियत ) 

समय - समय पर उचित समझे जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा फिया 

जाएगा और में इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरुप प्रतिकार का दावा 
मायुध कारखामा बोर्ड 

मही कर सकेंगे । 
टिप्पणी -- - उम सरकारी कर्मचारी का बेसन नियम के अधीन विनिय 
मित किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 

( ज ) मने गए उम्मीद्रयारो को, मरकार के निदेशानुसार सैन्य काफ 
मूलरूप में प्राधिन पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 

सेवा के अतर्गस भारत प्रथदा पिदेश में कार्य करना होगा । 

11. भारतीय सिथिल लेखा 
( प ) परिवीक्षाधीन अधिकारी , रू . 100- 40- 900-द रो .-40 
1100- 50- 1300 के निर्धारित वेतनमाम मे बेतन प्राप्त करेंगे । 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की पायधि के लिए परिक्षा के माधार पर 
यवि परिवाभा की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में की जाएगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
और लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण प्रकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण का फाउ निर्धारित विभागीय परीक्षा पाग कर आईत्ता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
डेशनल कार्स का प्रशिक्षण लेना होगा । 

बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओ 
( 1 . ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को प्रपेक्षित होने पर सेवा शुरु करने 

में बार-बार अमफल रहने पर नियुक्ति ममाप्त की जाएगी । 
से पहले एक बध पत्र भरना पडेगा । 

( ख ) यदि मकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
10. भारतीय डाक मंया 

कार्य या पाचरण सतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल 

होने की मभावना न हो, तो सरकार उमे तत्काल सेवा-मुमत कर सकती 
( क ) चुने हुए उम्मोमवारो को इस विभाग में प्रणिक्षण लेना होगा 
जिमका अधि, प्रामतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
म उन निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ग ) पग्विीक्षा अवधि समाप्त होने पर मरफार अधिभारी को उसकी 

नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि मरफार की राय में उमफा 
( स ) यदि सरकार की राय मे, किसी प्रशिक्षणाधीम अधिकारी का 

फार्य या पाचरण सतोपजनक न रहा तो मरफार इसे या तो मेवामुमत 
काय या पाचरण रानोपजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने 

फर माती है या उसको परियोक्षा प्राधि को जितना उचिम समसे बड़ा 
की मभाधना म । । ।। गरकार उमे नस्काल सेवामुक्त कर सकती है । 

सकती है परन्तु अस्थायी नियों पर का गई नियुक्तियो के सबध मे 
( ग ) परियोक्षा अर्थात के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

स्थाय करण का दावा नहीं किया जा गफेगा । 
उमका नियमित पर म्यासी कर माता है , या यदि सरकार की राय में 

( प ) परियाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेमा 
उनका कार्य या प्राचरण पननक न रहा तो सरकार उगे या तो सेवा 

पानि कि नियक्ति भारतीय निविल लेया रोवा के गठन में लिए गए ऐसे 
मकन कर सकती है या इंगकी परिवीक्षा अवधि को जितना, अषित समझा 

परिवर्तनों के अधीन होगो गा ममय-समय पर भाग्न परकार द्वारा ठीक 
बन्ना मरती है , परन्तु गम्थायी भा में साली जगहों पर की गई नियुक्तिया 

ममझे जाण , और से परिवर्तनों के परिणामस्यरूप में किसी प्रतिकार का 
के ययध म स्थायी करने का दावा नहा किया जा गगा । 

पाथा महा पग । 
( घ ) यदि सरकार ने मेथा मे नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 

( 1 . ) वेतनमान---- 
किमी अधिकारी का पीप रखी हो तो पर अधिकारी ऊपर के खाण्डो मे 
उल्लिग्निन परमार की काई भी शक्ति का प्रयाग कर मनाता है :- --- 

अनिष्ट घेतनमान -- 700- 40-900-६ रो - 40-1100- 50 

130 ) 
(1 ) कनिष्ठ समय पेसनमान 
6 700 - 40- 001 द 

परिष्ट येतनमान - - रु 1100- ( छठे वा मा उसरी बम ) 
ग 40 - 1100- 510 - 1300 

1600 
( ii ) बरिल ममग वैननमाम 
11100- 50- 1600 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड :- - रु . 1500 60- 1600- 100- 2000 
( iii ) पमिक प्रशासनिक मेज 

चयन प्रेस स 2000-125/ 2- 2250 

पगिठ मयन ग्रेर -- - 2250-125/328110 . 
द . 1500- 60- 1900- 111 ( 1 
(iv ) - कार्यात्मक धया ग्रेट 

लेवल I 
रु . 2000- 125/ 2- 3250 

धनिष्ठ प्रशासनिक प्रा . -- . 2500- 125/ 2-2750 
( v ) बरिष्ठ प्रशासनिक अंश ( मेवात ) 
म . 2250 135/ 2- 2500 

मेष .. 
( vi ) वरिष्ठ प्रणामनिए ग्रेर ( लेवप I ) 

महालेखा निपत्रक. . . 100th 
रु . 2500- 125/ 2- 2750 

पिणो 1 : - -परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेव। भारतीय मिविल 
( vii ) सवस्य डाक तार बोर्ड रू . 3000 

लेखा सेवा के ममय घेसनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और 


[भग I- बय ] 

भारत का राजपस . मसाधारण 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - 
वेतन वृद्धि के प्रोगनार्थ यह उनको कार्यभार ग्रहण करत का नारा ( iii ) विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर भी मेवा समाप्त की 
में गिनी जाएगी । 

आ सकती है । परियोक्षा की अवधि में अनुमोदिन स्तर 

को हिन्दा पराक्षा उत्तीर्ण न धरने पर भी सेवा समाप्त की 
टिप्पणा 2 -.- परिवीक्षा.तीन अधिना पियो को रु . 700 की स्टेज 

जा मकगी । 
से ऊपर वेतन की अनुमति सब तक नहीं दी जाएगी जब तक ये ममय-समय 
पर निर्धारित किए नियनों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर 

( घ ) स्थायीकरण :-.. परिबीक्षा की भावधि मतोषजनक रूप से पूरा 
लेते हैं । 

कर लेने पार निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी परीक्षामों 

के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि ये सब प्रकार में नियुक्ति के लिए 
टिप्पणी 3 . - - उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को , यो ल ल यहादुर 

विचार कर लिए जाते है तो परिवीक्षाधीन अधिकारियो को 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रण सनिक अकादमी , मसूरी की "पापक्रम मति" पर क्षा 

सेवा मा कनिष्ठ वेतनमान में स्थायो किया जाएगा । 
या नहीं करते हैं . 740 तक की उनकी पहली वेतन वृद्धि की स्वीकृति 
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो के अनुसार स्वीकृत की जाएगी । 

( क ) वेतनमान : 
अनुत्तीर्ण उम्मीदयारो को पुन परीक्षा देनी होगी । 

भारतीय रेल यासायन सेवा भारतीय रेलये लेखा सेवा/ भारतीय कामिक मेया 
टिप्पणी 4 - - जो मरकरी कर्मचारी परीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 

( i ) मनिष्ठ वेतनमान : -- 
से पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर भूल रूप से कार्य 

रु 700- 40- 900-4 , रो , - 40- 1100 - 50- 1300 
कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों 

( ii ) यरिष्ठ वेतनमान : --- 
फे अनुमार विनियमित किया जाएगा । 

___ रु . 1100 ( छठे वर्ष या उससे फम ) -50-1600 
12 भारतीय रेला यायात मेवा 

( iii ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- 
13 भारतीय रेलवे लेखा सेवा 

रु . 15040- 60-18 0 0- 100- 2000 
14 भारतीय रेलवे कामिक सेवा 
15 रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 

( iv ) वरिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड - ( लेपल II ) 

6 . 2250- 1 25/ 2/ 2500 
( क ) परिवीक्षा. -- भारतीय रेलवे लेण्द्रा सेवा ( भा रे . ले से . ) 
पौर भारतीय रेलवे कार्मिक मेवा ( भा . रे . का . मे . ) के अलावा इन 

(v ) वरिष्ठ प्रशासनिक पंड----( लेवल I ) 

रु . 2500- 125 / 2- 2750 
मेवाओं में मर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिसीमा पर 
रहेगे इस दौरान उम्मीदवारो को यो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा 

इसके अतिरिक्त रु . 2500 और रु . 3500 के बीच कुछ पद 
तथा उनको कार्यकारी पद पर परियोक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष मुपरटाइम बेतनमान बारा पद है, उनके लिए उपयुक्त सेवाओं के अधि 
के लिए नियुक्ति की जएगी । यदि किसी मामले में सतोषजनक माग से फारी पान है । 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो रेलवे गुरक्षा बल : 
अगरे अनुसार परिवीक्षा की कुन अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इस के 
अलाया यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के प्राधार पर की गई नियुक्ति की 

( ) पनिष्ठ वेतममाम : 
अवधि के दौराम कार्य गगोषजनक नहीं पाया जामा , तो भरमार मितना 

स . 700- 40- 900-६ रो 40- 1100 -50-1300 
उचित सममे परिवीक्षा को अधि बड़ा सकती है । 

( ii ) परिष्ठ ममाम : --- 
किन्सु , भारतीय रेलवे प्लेया मेगा पार भारतीय रेलो कमिक सेवा में 

रु . 1100 ( छठे वर्ष या उसमे कम ) --- 50- 1600 
भर्ती किए गए उम्मीवत्र रो की नियुक्ति को धर्म के लिए परिवाना पर को 

( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : --- 
जाएगी जिन के दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा यषि प्रशिक्षण के 

स . 1500- 60- 1800- 100 - 2000 
संतोषजनक रूप से पूरा न होने पर किसी स्थिति में प्रति नग की प्रयधि 
को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अधि भी 

( iv ) मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ उप महानिरीक्षक : -- 
बता दी जाएगी । 

६ . 2000- 12 5/ 2- 2250 

( v ) महानिरीक्षक --- 
( ख ) प्रशिक्षण.- - मभी परिवीक्षाधीन अधिकारियो को विशिष्टि 

ह . 2500- 125/ 2- 2750 
मेवायो/पदो के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार यो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण ऐमें स्थानों पर तथा इस प्रकार से 

परिवीक्षाधीन अधिकारियो की मेवा कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम से 
लेना होगा तथा उन्हें ऐसे परीक्षायो फो उत्तीर्ण करना होगा जो इम प्रारम्भ होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बनाई गई अवधि को समय वतन 
अवधि में सरकार समय समय पर निर्धारित करे । 

मन में छुट्टी, पेणन व वेतन विगों के, लिए गिनने की अनुमति होगी । 
( ग ) नियमित की मपाप्ति - ( 1) परीयीक्षा क अवधि के दौरान 

महंगाई भता घोर अन्य गते भारत सरकार द्वारा ममय- समय पर 
परीवीक्षाधीन अधिकारी की नियमित मे दोनो पक्षी मे से फिमी 

जारी किए गए या देणों के अनुसार मिलेगें । 
भी पक्ष की पोर में नीन महीने की सिकिा नोटिय पर ममाप्स 
की भी माना है । रितु इस रकार से मोटिग को याचनागपिवान 

पक्षिा की गति मे विभागीय लगा पाप परीक्षा उत्तीर्ण न 
के अनुच्छेद 311 के खंड ( 2 ) के अनुगार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण करने पर बमन द्धियो को का या स्थगित किया जा सकता है । । 
सेवा मे बस्नगी या रोया से हटा दिए जाने पीर मानसिक या शारीरिक 

( म ) प्रशिक्षण की लागत की यापमी -. गदि किसी कारणघम कोई 
पसमर्थता से संबंधित पागलो मे नही होगी । पिन्न मरमार को पेना 

परिवीक्षाधीन पधिकारी पणिक्षण या परिवीक्षा में प्रमग होना 
समा कम्मे का अधिकार होगा । 

भाहना है जिसके बारे में मरफार यह मम कि में उसके 
( iii ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

नियत्रण के भीतर हैं तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च 
का कार्य अथवा अाधरण मनोषजनक म हो अथया ऐसा 

ओर परिवीक्षा तीन अवधि में किये गए अन्य प्रकार के रकमों 
प्रतीत नोता हो कि उसके सश्रम अनने की गंगाना र 

को वापस करना पड़ेगा । केन्म पिन परिवीक्षाधीन अधिकारियों 
होको परकार र नरम पेमा -मान कर पोगी । 

की पाणी प्रशासन मेगा wwfir] किरण पेमा शाशि में 
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नियमित हेतु परीक्षा देने के लिए आवेदन करने की अनुमति 

दो जाती है उन्हे प्रशिक्षण की लागत वापस नहीं करनी पडेगो । 
( छ ) छट्टी : - - उक्त सेवा के अधिकारी समय-समय पर ल. गू छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) डाक्टरी चिकित्सा सहायता : .. . अधिकारी समय-समय पर लागू 

नियमावली के अनुसार दाफ्टरी चिकित्सा महायता और उपचार 
के पान होगे । 
(i ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट : - - अधिकारी समय- समय 

पर लाग नियमावली के अनुसार निःशुल्क रेलवे पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( ) भविष्य निधि तथा पेंशन : - उफ्त सेवा में भी किए गए 

उम्मीदवार रेसवे पेशन नियमों द्वारा शासित होगे तथा उस 
निधि के समय-समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलये 

भविष्य निधि ( गैर अशवायी ) मे योगवान करेंगे । 
( 4 ) उपस सेवा के पथ पर भी किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलवे या परियोजना में कार्य 
करना पड़ सकता है । 


( घ ) इस सेवा के मदस्य को उसको परिवीक्षा अवधि में पार्षिक 
येसन- वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पाम नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, वह विभागीय परीक्षा पाम करने को भारीख से मिल जाएगी । 

(3 ) यदि कोई परिवीक्षाधोन पधिकारी सालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक कादनी , मसूरी को पापा पूर्ति परीक्षा पान नहीं करता 
तो जिन साराख को जस पाला वेतन वृद्धि प्रान्त तो उन त रोख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी ग एगो प्रथया विभागात नियमों के 
अन्तर्गत उमे जब दूसरो वेतन- दि पाप्त होने वानी हो और इन दोनों में 
से जा भो अवधि पहले परे तब तक स्थगित रहेगी । 


( ज ) वेतनमान निम्न प्रकार है : --- 
महानिदेशक एम . एल , एंड सी . रू . 2750 नियस 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रू , 2500-125/ 2-2750 

र . 2000-125/ 2- 2500 
परिष्ट प्रशासनिर ग्रेड----स्तर II 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
चयन ग्रेड 

रु . 2000. 125/ 2- 2250 
सामान्य से 

क 1500- 60-1800- 100- 2000 
ग्रुप क 

परिष्ठ वेतनमान : - -- 


रु० 1100 ( छठवां वर्ष अथवा इससे कम ) - 50 - 1800 
कनिष्ठ वेतनमान : - - 


टिप्पणी : -- रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इसके अतिरिक्त 

रेलवे सु . बल अधिनियम , 1957 तथा रे . सु . मल नियमा 

वली, 1959 मे नियत उपबंधों द्वारा भी शासित होंगे । 
16. मैन्य भूमि पोर छावनी मेवा ( ग्रुप फ ) 

( या ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसको प्रवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इग प्रयधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले प्रवधि के पद के अतिरियत अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य 
करता या उगका धेनन मूल नियम 22 ( ब ) (i ) मे दिए गए उपमघों 
के अनुमार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा की अवधि मे उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 
( ग ) ( i ) यदि सरकार की राप में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या पाचरण सनोपजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उने 
सेवामुक्त कर सकती है, परस्तु सेवामुक्ति का आदेश 
धेने से पहले , उसे सेवा मुक्ति के कारणो से अवगत 
कराया जाएगा और लिख कर " कारण बताने " का अव . 
सर भी दिया जाएगा । 


रु . 700- 40-900-द. रो.-40-1100- 50-1300 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया 
ग्रेड क को छावनियों में महायक निदेशकों , उप -सहायकः महानिदेशकों , 
अन्य माया अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियो के फ्लास I 
पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य सया ग्रुप 
क उन उपवनियो में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा कलास ? 
पदों पर नियुक्त किया आएगा , जिन पर छावनी अधिनियम, 1924 की 
धारा 13 को उपधारा ( 4 ) के खड ( 3 ) का उपखंड ( 1 ) लागू होता है 


( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 
कर मभी पदोन्नतियां इस पयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विभागीय पदोन्नति समिति को प्राशंसाओ के अनुसार मरकार द्वारा सुन , 
फर को आएगी । वरीयता पर तभो विचार किया जाएगा, जब कि दो या 
अधिक उम्मीदवारों के दावे गणवसा की दृष्टि से बराबर होगे । 


( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ख ) मे सल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की 
हो तो सरकार अपनी वियगता में या तो उसे सेमामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियो को देखते 
छए , उमकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी यावण्यक हो तो यह 
जिमना उचित समझे, परिवीक्षा - स्वमि बढ़ा महता है । 


( स ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए 
बिना कोई भी ऐसा काम मही लेगा जो कि उसके मरकारी काम से 
संबंधित म हों । 

( ज ) सैन्य भूमि और छावनियों के प्रधिकारियों में मारम में कहीं 
भी मेवा लो आ सकती है और उन्हें मेवा धोन पर भी भारम् के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 


( 7 ) म मंत्रा में शिक्षा यिं पाये उम्मीरवार को गभग ममग्र पर 
संशोधिन मैन्य भूमि का पावनी गे FIR 1, कलान ? यिमावली 1931 
जाग शामित किया जाएगा । 


17 मोती सुधमा 


। ( श्रेणी । । 


( iii ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर, मरका र अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर मकती है या गदि मरकार 
की गय में जमका कार्य या पानागा सतोषजनक न हो 
मो सरकार उसे पा सो सेनामबन कर सात गा उसकी 
पानीमा पशि को जिसना समो, बढ़ा सकती है । 
परन्तु सेवा मक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को 
सेवा मुक्ति के कारणो से अवगत कराया जाएगा और 
लिखकर का पनाने " म मम मो जिया जाएगा । 


( n ) केन्द्रीय साना मेत्रा 7 ममत मारम र सजना धीर 
मारण मंत्रालय रक्षा मनालय ( मन नपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 
संगठनो में पद सम्मिलित होगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकार की 

मापित योग्यताप्रो के माथ-साथ मिमी गमाITI मायामार, प . मी 


[ भाग I- Mण्ड ! भारम का राजपा अमाधारण 

63 
- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
या प्रचार संगठन में पहले से मनभवपाक्षित है । इस सेवा का गठन , मार्च, 

( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
1, 1960 से हुपा है । 

रक्षा मत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय के अधीन किमो सगठन 
( ख ) उक्त सेया में सम्प्रति निम्नलिखित प्रेड है : 

में क्षेत्रात पद पर काम करने को कह सकती है । 

( छ ) जहां तक छट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का 
वेतममाम 

संबंध है, केन्द्रीय सूचना तथा मेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और 

श्रेणी के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 
केन्द्र य सूचना सेवा पूप क " 

IR . मेन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रेड III ( ग्रुप क ): - - 
( 1 ) सुपर टाइम स्केल रु . 3000 (नियत ) प्रा . मा , 

उक्त सेना में नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी 
( 2 ) बरित प्रशासनिक ग्रेस 7 . 2500- 1 25/ 2- 2750 

जिनको कुछ शर्तों के अधीन घटाया या बढ़ाया जा सकता है । सफल 
( स्तर 1 ) 

उम्मीदवारों को परिवीक्षा को अवधि के दौरान मंतोषजनक परि मा के 
( 3 ) बरिष्ठ प्रशागनिक ग्रेड ६ . 2250-125/ 2- 25600 म . मा , समापन की शर्त के मुख्य में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
( म्तर 2 ) 

होंग और " मो परीक्षाए. तथा प्रशिक्षण (हिन्दी की परीक्षा सहिम ) उत्तीर्ण 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रु . 2000- 1 25/ 2-2250 ( चयम करने होगे जसे सरकार द्वारा निर्धारिरा किए जाए । 

ड ) (गर क्रियात्मक ) 
( 5 ) कनिष्ठ प्रशासनिक सेर 

( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
रु . 1500- 60 1800 -100- 2000 

प्राचरण असंतोनक है या यह दर्शाता हैजिसके कुशल बनने को संभावना 
प्र . मा . 

नहीं है तो सरकार उसे सत्काल पवमुमन कर सताती है या यथा 
( 6 ) घरिष्ठ वेतनमान 

र . 1100 ( छठा यर्ष, या काम )- 50 स्थिति जसको उस स्थाय । पद पर प्रत्याच तित कर सकती है जिम पर 
__ 1600 प्र . मा . 

उसका लियन है अथवा जिरा पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 
( 7 ) कनिष्ठ भेतनमान 

रु . 700- 40- 900-८. रो.- 40 जब वह लियन उसको उक्त सेवा में नियुक्त से पहले उम पर लागू नियमो 
1100- 50- 1300 प्र . मा . 

या सरकार के समुचित मादशों के अधीन स्थगित म कर दिया गया होता । 
( ग ) सी . आई .एन ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी 

( ग ) किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के मंतोषजनक गमा 
रिक्तियां 50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी शाती है । क्न ग्रेड 

पन पर सरकार उगत प्रधिकारी को इम रोया में स्थायी कर सकती है या 
को शेप रिक्तियो मथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेज/ कनिष्ठ प्रशासनिक 

यवि मरकार को राय में उसका कार्य या सामरण असंतोषजनक हो तो 
ग्रेप में भी रिक्तियां अगले निम्न मेड में ड्यूटी पर धारक 

सरकार उसे उक्त सेवा से मुक्त कर सकती है कुछ शनों पर, जिन्हें 
अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती हैं । 

सरकार ठीक समझे उसकी परिक्षा को अवधि उसनी माग बढ़ा सकती है 
( घ ) (i ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी • ती वालों को दो वर्ष 

जिरानी यह ठीक समले। 
परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भार 
तीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 

किन्तु शतं यह है कि सरकार का जिन मामलो में परिवीक्षा की 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमे सरकार ऐसा करने के अपने इरादे 
तथा स्वरुप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 

की लिखित सूचना देगी । 
प्रशिक्षण के धीरान उन्हें बिमार्गीय परीक्षण (परीक्षणों ) को 

(घ ) उक्त सेवा के ग्रेस III में नियुक्त अधिकारी को रिस में 
उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय या उससे बाहर कही भी फार्ग करना पड़ेगा । इन अधिकारियो को 
परीक्षण (परीक्षणों ) को उत्तीर्ण मही पारने पर उम्मीदवार प्रति नियुक्ति हो जाने पर रत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय 
सेया से कार्य मुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर याविमासरकार के निगम या औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 
उसको धारणाधिकार हो , सो प्रत्यातिन किया जा सकता है । 
( 2 ) अगर स्थायी पर उपलब्ध हो तो परिवीक्षा का समय 

( 1 ) वेतनमान :--- 
पुरा होने पर वर्तमान नियमों के अनुमार सीधे भर्ती के उम्म 
सवारो को सरकार स्थायी बना सकती है । जिम मधिकारियो 

मा 

बेसनमाम 
को परिवीक्षा के पूरे होने के बाद स्थायी महीं किया जाता है , 

( 1 ) ग्रेड III (पायात तथा निर्यास २० 700- 40- 900 4 . रो . - 40 
मानापम्न कग से चलाया जा सकता है और पयाई पदों के उगमन्ध 

के सहायक मुख्य नियंत्रक ) 1100- 50- 1300. 
होने पर उनको स्पासी ममाया जा सकता है । मगर परिवीक्षाधीन 
अधिकारी का कार्य या माणरण संतोषप्रद मही है तो उनको 

( 1 ) ग्रेड I ( प्रागान सबा निर्यास 501100- 50- 1800 , 
मेषा से बरखास्त किया जा सकता है या एनफी परिवीक्षा के 

के उप मुख्य नियंत्रक ) 
ममय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार ( 3 ) I ( मायात तथा निर्यात के 5 1500- 60-1800-100- 2000 
धारा उचित समझा जाए । सगर उनका कार्य और माचरण 

मंयूक्त मुख्या नियंज्ञयाः ) 
गा है कि उनमें छमता पाने की कोई समाज निचे तो - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
नमको गत बरलान किया जा मला है । 

सतलोकों में रोषा वाणिश्य मंत्रालय के नियंतण के अधीन है 
( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रेस II के समग-वेतनमाम 

नई ! ही रिथ । जापान तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 

पाणिज्य संतालय के सचिवालय का सम्बर कार्यालय है । यही कार्यालय 
के सिम पर पर प्रायन करें और सेवा में समको प्रवेश 
की हकीकतम गति के लिए पलकी लाली विमती बोरी । । 

पास पेषा के PM कारपे वाला अगलम है । 
( 6 . ) पा के किसी भी रायरूप को निश्चित प्रधि के लिए संप 

___ 11 ११५ के पारी मामापत. प्रामागों से प्रधान 
राज्य मेला प्रकार संगठमों में विवि पर काम करने को होगे जबकि II के अधिकारी मामान्यतः एक इससे अधिक अनुभागों 
परकार का एकही । 

ले गलि पाम्बानो के प्रभारी होंगे । 
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उक्न मेवा के ग्रेड III के अधिकारी गमन समय पर लाग नियमो के अन 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी नि फिस 
मार उक्त मेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पनि हो । 

अधिकारी को माँप रखी हो तो यह अधिकारी, उपर्ययम राहो मे पणित 

सरकार की किसी भी शामित का प्रयोग कर सकता है । 
उक्त सेवा के ग्रेड II के अधिकारी उक्त मेवा के पेड I या केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमो / उपक्रमों 

( 3 . ) मनुभाग अधिकारियों को मामान्यन . " अनुभागों " का अध्यक्ष 
में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

बनाया जाएगा और प्रेस [ के अधिकारियो को सामान्यतः शाखाओं पा 

कार्यभार सौपा जाएगा जिनमे एक या अधिक अनुभाग होंगे । 
( 1 ) भविष्य निधि :- केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III में नियुमम 

( च ) अनुभाग अधिकारी इम सबध में समय- समय पर लागू होने 
अधिकारी मामाग प्र विष्य निधि (केन्माय सेयाए ) में सम्मिलित होने 

वाले नियमो के अनमारग्रेट में पदोन्नति पान के पास होग । 
के पात्र होंगे तथा उस्म निधि को विनियमित कर रहे प्रवी नियमों में 
शामित होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी के फेन्द्रीय 

गचिवालय में चयन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर 
( छ ) अवकाश - ---- केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रेड में नियुक्त प्राधि 

नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
मारियों पर समय - समय पर संशोधिन केन्द्रीय मिविल सेवा ( अवकाश ) 
नियमावली 1972 लाग होगी । 

( ज ) जो तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियो की छुट्टी , 

पेशन और सेया की अन्य शर्तों के संबंध है वे अन्य ग्रुप क और ग्रुप 
( ज ) सिकिस्मा परिमर्या :- -- फेन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के 

ख के अधिकारियों के समान ही ममझे जाएगे । 
अधिकारियों पर समय- समय पर संशोधित केन्म्रीय सेवा (चिकित्सा परि 

20. रेल यो मचिवालय मनु गि अधिकारी प्रेड ग्रुप " " 
धर्म ) नियमावली 1944 लागू होगा । 

( क ) रेल बोई मचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं : 
( झ ) सेवानिवृति लाभ : -- मेन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के अधि 
कारियों पर समय -समय पर संशोधिस पन्द्रय मिविल सेवा ( पेशन ) निय 

धेतनमान 
मावली 1972 लागू होगी । 

19 . केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनु ग अधिकारी ग्रेड ग्रुप " ख " 
( फ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित श्रेष्ठ है : चयन ग्रेष्ठ ( उप सचिव या समका ) 1500- 60- 1800- 100- 2000. 

ग्रेड I( अवर सचिव या समकक्ष ) स . 1200- 50- 1600. 
वेतनमान अनुभाग अधिकारी ग्रेट 

5 . 650- 30 -740- 35- 810-20 
- - - - - - - - - - - - - - - 

रो० - 35- 850- 40-1000-५० 
रो०- 40-1200 . 


2 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


चयन मेड ( उपसचिप या समकक्ष ) 
प्रेड ( प्रवर सचिव ) 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड 


रु . 1500- 60- 1800 - 100- 2000 . 
रु , 1200- 50- 1600 


महायफ ग्रेस 

60 12 5 - 1 5- 500- 40रो0 - 15 

560-20- 700-40रो०- 25- 800 

- - - - - 
केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और महायक ग्रे में सीधे भर्ती की जाती है । 


- - 


९ . 650- 30- 740- 35 - 810 -६ , 
रो . 35- 980- 469- 1000-८ . रो . 

40- 1200. 
रु . 425- 1 5- 500- 7 . रो . -15 

560- 20- 700-६. रो .-25 
600. 


सहायक ग्रेड 


( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सोचे भर्ती किये गये अधिकारियों को 

दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इम परिवीक्षा अवधि 
मे उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और 
विभागीप परीक्षाएं पाम करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पास न कर मकेगा तो उन्हे रोषा मुक्त कर दिया 
जायेगा । 


चयम ग्रेड और ग्रेड I का नियंत्रण प्रखिम रमीय सचिवालय 
माधार पर गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता 
है और प्रनुभाग अधिकारी सहायक ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा , निमंक्षिप्त किए 
जाते है । फेवल अन् ग अधिकार ग्रेड और सहायक ग्रेस में ही सोच . 
भर्ती की जाती है । 


( स ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए मधिकारियों 
को दो वर्ष सफ परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीमा अवधि में 
सनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होंगी पवि गरिवीनाघीम अधिकारी प्रशिक्षण प्रधि 
में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास म फर सझे हो उन्हें 
सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिणीछा भवधि समाप्त होमे पर सरकार पधिकारी को अ. 
सकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यकि सरकार की गय में 
उस का कार्य या पाचरण संतोष जनक न रहा हो तो सम्मार उसे था सो सेवा 
मक्स कर सकती है या उसकी परीवीक्षा अवधि की जिसमा साधित 
समझे बड़ा सकती है । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि ममाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 

नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की गय 
में उमका कार्य या आचरण मंतोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उसे या तो सेवा मुक्त कर मकती है या उसकी परिवीक्षा 

अवधि का जितना उचित समझे आगे बढ़ा सकती है । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो वह अधिकारी 
उपयुक्स बंगे में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का 

प्रयोग कर सकता है । 
( ) अनुभाग अधिकारियों की सागान्यता " अनुभागों " का अध्यका 

बनाया लागेगा और घर के अधिकारियों को सामान्यता 
शाखामों का कार्यपार पोपा पाएगा जिनमें एक या पक्षिक 

अमुभाग होंगे । 
( 1 ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने 

नवे नियमों जपसार I पोतिपा 


{ ITH बडा 


भारत का राज 


HTETTY 


( 2 ) रेल ई मनितानमेवा 3 । यतिकारी रेल रोड पनि 

वालय में ग्रेड चयन की मेवा में और अन्य ऊन्ने प्रशासनिक 
पदो पर नियुक्ति पाने के पात्र हागे । 


( ज ) मिविल सेवा परीक्षा आदि के परिणाम के आधार पर ग्ल 

बोर्ड सचिवालय मेवा के अनभाग अधिकारी ग्रेट में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टो, पेगन और मेवा की अन्य शर्तों के 
गबध में वे रे बोर्ड सचिवालय मेवा के अन्य पर क और 

" अधिकाग्यि ६ ममान ही समझे जायेगे । 
21 भारतीय विदेश मेमा शाखा ग्नु मागन्य मदर्भ रे गमदिन ग्रेड 
II तथा III ( अनभाग अधिकारी ग्रेड ) - 


वर्ग पर निर्भर करता है । इसके अतिरिका , विदेश में मेवा के दौरान 
समय- समय पर यथा सशोधित भारतीय विदेश मवा ( पी०एल०सं०ए० ) 
नियमावली , 1961 जिम रूप में वे भारतीय विदेश सेवा - - ख के अधि . 
वारियो पर नाम पिये गये है, के अन्नार निम्नलिखित नियात्रते भी हो 
जाती है --- 

( 1 ) हैमियन ३ अनुमार नि शुल्क मज्जिन आवास । 
( 2 ) महायता प्रदत्त चिकित्सा परिचर्या योजना अन्नगन चिकिमा 

परिचर्या का सविधाए । 
। भाग्न आने के लिये वापसी हवाई यात्रा किराया जो मामान्यतया 

2 - 3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक विदेश नियुक्ति पर उसकी 
और उसके आश्रितो , पारिवारिक सदस्यो को दिया जायेगा । 
इसके अतिरिक्त अधिकारी का पूरी सेवा अवधि के लिये उमे 
और परिवार के मदस्या को व्यक्तिगत या पारिवारिक मकट 
क कारण भारत आने का एक तरफा मरट कालीन हवाई 
यावा किराया दिया जायेगा । 


( क ) भारतीय विदेश मेवा शाखा र ग्रिप ) ममेविन ग्रेड 
II तथा III की स्थायी रिक्तियो को 163 प्रतिशत रिक्तिया मंघ लोक 
मेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वाग भरी जानी है । इस ग्रेड का 
बेतनमान रु . 650 - 30- 710- 35- 810दरो - 35- 880- 40 - 1000- द . 
रो0- 40 -1200 है । 

( ख ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड मे मीधे भर्ती किये गये अधिकारी 
2 वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार 
धारा निर्धारित प्रशिक्षण नथा विभागीय परीक्षाए पास करनी होगी । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हे पर्याप्त प्रगति न दिखाने अवत्रा निर्धारित परीक्षा 
पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को गेवा मुक्त कर दिया 
जायेगा । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममाप्त होने पर सरकार स्थायी पद 
उपलब्ध होने पर अधिकारी को उसके पद पर स्थायी कर सकती है 
अथवा उमका कार्य अथवा आचरण, सरकार की राय मे , असतोपप्रद होने 
पर या तो उसे सेवामुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उतना 

और बढ़ाया जा सकता है जितना सरकार उचित समझेगी । परिवीक्षा के 
कुन अवधि १ वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तिया करने की शक्तिया मरवार द्वाग 
किमी अधिकारी को प्रत्यायोजित किये जाने पर वह अधिकारी उपरोक्न 
खंड में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( इ ) इस सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी सामान्यत अनुभाग 
अध्यक्ष होगे । विदेश मन्त्रालय/विदेश व्यापार मनाला के मुन्यालय में 
नियुक्त होने पर उसका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कही प्रशामनिक 
अधिकारी होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनो में सेवारत होने पर उनका 
पदनाम रजिस्ट्रार होगा । हालाकि स्थानीय प्रयोजनो के लिये उन्हे राजनयिक 
हैसियत का अटैची कहा जा सकता है । 

( च ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य सवर्ग 
के ग्रेड II में इस सबध मे ममय -समय पर लागू नियमो के अनमार 
#. 1200- 50-1600 के वेतनमान मे पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( छ ) इसी तरह भारतीय विदेश सेवा स्व के मामान्य सवर्ग के ग्रेड 
। के अधिकारी इम सबध मे ममय -समय पर लागू नियमो के अनुसार 
भारत विदेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान मे , रु . 1200 ( छठवा वर्ष 
या कम ) - 50- 1300- 60-1600-६०रो0- 60- 1900- 100- 2000 के 
वेतनमान में नियुक्ति के पात्र होगे । 

( ज ) भारतीय विदेश मेवा शाखा व विदेश मन्त्रापर नया विदेश 
स्थित भारतीय मिणतो नक मोमिन है । और इस सेवा में नियुक्त अधि 
कागे बागिय मन्त्रालय के अलावा किसी अन्न मवालय में सामान्यन 
स्थानान्तरित नहीं किये जाने । किन्तु उन्हें भाग्न मे था बाहर की 
भो मेवा में जाना पड़ सकता है । 

( अ ) विदेश म मेवा के दौरान भारताा विदेश मेवा ] + अधि 
कारियो को उनने मून लेन के पिता ममप मग र मनर को 
गई इगे पर रिण भना प्रहार लिपा जाना है जा मधित देश में निर्वा 
1215 GI/ 85.. 


4 ) भारत मे पड़ रहे 6 - 22 वर्ष की आयु के बच्चो के लिये 

ट्टियो मे अपने माता पिता से मिलने के लिये कतिपय शनों 

के अधीन वार्षिक वापभी हवाई भाडा । 
157 5 मे 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चो 

के लिये वाल शिक्षा भत्ता जो अधिकारी के मेवा स्थान पर 
अध्ययन कर रहे है .. - यदि कोई ऐसा विद्यालय विदेश मन्त्रालय 

द्वारा मान्यताप्राप्त हो ! 
( 6 ) विदेश में प्रत्येक नियुक्ति पर जाने ममत्र वस्त्र भना जो अधिव 

तम आठ गुना हो सकता है । 
( अ ) इम सेवा के मदम्यो पर केन्द्रीय सिविल मेवा ( छट्टी ) 
नियमावली, 1972 समय-समय पर मशोधित रूप में लागू हाती है जिनमे 
कुछ सशाधन किया जा सकता है । विदेश सेवा के सबध मे अधिकारी 
मिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत मिलने वाली 
छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छुट्टी का एडीशनल केडिट पाने के हकदार है । 

( ट ) भारत में होने पर अधिकारी सी रियायते पाने के हकदार 
होंगे जो समकक्ष तथा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय मरकारी अधिकारियो 
को प्राप्त है । 

(8 ) भारतीय विदेश मेवा ( घ ) के अधिकारी समय समय पर यथा 
सशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय मेवाए ) नियमावली , 1960 और 
उसके अधीन जारी किये गये आदेशों द्वारा शामित होंगे । 

( ड ) इस मेवा समय में नियुका अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा ( टी 
नियमावली , 1972 समय पर यथा सशोधित तथा उनके अधीन जारी 
किये गये आदेशो द्वारा शासित होगे । 

22 सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविन सेवा, महाग मिविलियन स्टाफ 
अधिकारी ग्रेड, ग्रुप ख -- 

( क ) सशस्त्र मेना मुख्यालय सिविल मेवा में एम ममय निम्नलिखिन 
चार ग्रेड है - 


বনমান 


1 ) चयन ग्रेड ग्रुप -क ) मयुक्त निदेशा 

अथवा वरिष्ठ सिविलियन साफ 
अधिकारी 


1 


lillebrornot 


20 मिबिलियन साफ अधिकारी ( प ) 


० 1100-53- ( १) ) 


66 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


ग्रुप 


TITE VITIT INTLA FYTRALIRDIWRY 

Piki I - Sir 11 
-- - - 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

( 1 ) यदि परिवीक्षा की मुल पथवा परिचित पनधि को ममामि 

पर नियोका अधिकारी यह ममझता है कि प्रयन किया गया उम्मीदवार 
13 ) सहायक भिरिन्दियन स्टाप. अधिकारी 

स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उन मूल अथवा 
सुप - गजाजन 

2. 650- J10 - 140- 35 . 

परिवदित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात मे सम्मुष्ट हो जाता है 
RT 40रो० - 35- 880- 40 कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
1000 -40रोर- 40- 1200 

योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेया मुक पर मक्ता है अथवा जो उचित 
( 4 ) महायव य प न गाविस 

to 425- 15- 500-1000 

समझ, वह प्रादेश ६ मकता है । 
15- 5601- 26 - 700-40गे . 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को मफलमा पूर्वक पूग पर लेने पर नया 
25- 800 

विवागीय परीक्षाएं पाम पर लेने के याद अधिकारियों की मानद प्रेथ में 
डायण मेला मवर्ग मशन गेना मुख्यालय तथा रक्षा मन्त्रालय के स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 
अन्तर मेया मगठनो के लिये कर्मचारियों की आवश्पकप्ता की पूर्ति करमी 

( अ ) लाग नियमों के अनुसार मूल्य निरूपक भारतीय सीमा शुल्क 

और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु , 700 - 1300 ) में सहायक 
सीधी भर्ती केवल सहायक भिविनयन स्टाफ अधिकारी अंश तथा 

मानसदर के अगले उरूप पंप मे पदोन्नति के लिए पात्र होगे । 
महायक ग्रेड में ही की जाती है । 
( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति महायर सिविलियन स्टाफ अधिकारी 

( 1 ) अवकाश , पेशन मावि के मामले में इम अधिकारियो पर 
पेट में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिषीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 

केन्द्रीय गरकार के अन्य गुप ए प्रधिकाग्यिों पर लागू होन वाले नियम 
मरकार द्वारानिर्धारिस कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 

हो माग होगे । जहां तक उनकी मेया की अम्य शासों का प्रश्न है उन पर 
गीय परीक्षाएं पास करनी होगी । प्रशिक्षण के दौराम पर्याप्त प्रगति म सीमा शुल्क मूल्य निरूपक मेवा ग्रेप की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 
दिखाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 

लाग होगी । इन नियमो मे यह विशेष रूप में निर्दिष्ट है कि इस 
व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा । 

सेवा के अधिकारियों को "केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सपा सीमा शुल्क बोर्ड " 

के अधीन किमी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत मे कही भो सेमात 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित 

किया जा सकता है । 
अधिकारी को उसको नियुक्ति पर स्थायी कर दे अपवा यदि उसका कार्य 
या माधरण सरकार की राय में संतोषजनक म रहा हो तो उसे सेवामुक्त 

24 दिल्ली और अष्टमान तथा निकोबार द्वीप समूह मिधिग्न सेवा 
फर दे या परिवीक्षा की अवधि उत्तमे काल तक के लिये बढ़ा दे गिनना 
सरकार उचित समझा । 
( प ) यदि मेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 

( क ) नियुक्ति परिव क्षा पर की आयेगी जिमको अवधि दो वर्ष की 
अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो यह अधिकारी उपयुक्त बों में होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी फी विवक्षा में बनाया जा सकेगा । 
पणित परफार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है । 

परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को केन्द्रीय मरफार द्वारा निर्धारित 

प्रशिक्षण नेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । 
( ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्त. सेवा संगठनों 
में सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी मामाम्यता मनुभागों के प्रमुख 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागो के कार्य 

काय या पाचरण मतोषजनक म हो या उमफो देखते हुए उसके कार्य 
प्रभारी होंगे । 

कुशल होने की संभावना न हो नी सरकार उसे सम्मान सेवामुक्त कर 
( घ ) सहायक सिथिलियन म्टाफ अधिकारी समय - समय पर तत्संबंधी मपाती है । 
लाग नियमों के अनुमार सिविलियन स्टाफ अधिकारी प्रेस में पदोन्नति के 
पाक्ष होगे । 

( ग ) जन्म यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने 

मतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
( छ ) मशस्त्र गेना मुख्यालय मिथिल सेवा के सिविलयन स्टाफ अघि 

में म्यायी लिया जा सकता है । यदि सरकार की गय में उनको कार्य 
कारी ममय-समय पर सम्मगंधी लागू नियमों के प्रमुमार उक्त मेवा के 

या पापरण संनोषजनक न रहा हा तो सरकार में या तो सेवा मुक्त कर 
चयन प्रेस में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पास होगे । 

मकती है या उममी परिषीक्षा अवधि को जितना उचित उमरे , मया 
( ज ) जहाँ तक सस्त मेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियो 

गकती है । 
की छुट्टी पशन तमा सेवा की अन्य प्राता था मम्बन्ध है, वे ममय -समय पर 
रक्षा सेवाओं के व्यय मे से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लाग 

( घ ) बनगमान -- - 
नियमों, घिमियमों नभा पादेशों द्वारा शामिन होंगे । 

प्रेड-[ ( वयन ग्रेड ) में 1200- 50- 16001 
23 सीमाशुल्क मूल्य निरुपक सवा प्र.प 

ग्रेड- I ( समय वेतनमान ) , 650- 30- 740-38 - रो.. 
( क ) मम्म निरूपक पैर मैं ह 650- 10- 740- 35- 8104. रो.- 35 

35- 3800- 40-1000द रो - 40 )- 1200 
800- 40- 1000-4 . रो . - 40- 1200 के बेसनमान में भर्ती की जाती है । 

किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किm 
नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है । सथा 

जाने वाले ग्यक्ति की सेवा में नियुमि पर समय वेतनमान का न्यूनतम 
परिवीक्षा की अवधि मक्षम प्राधिकारी यदि माहे तो थाहा भी मकता है । 

बेसन प्राप्त टागा , बशर्म कि यदि वह मेवा में नियुक्ति में पहले मुष 
परिवीभा की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा 

प से प्रायधिस पर के अमिरिक्त म्भायी पर पर कार्य परता था , संवा 
सीमा शुस्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिक्षण लेना होगा तथा विभागीय 

गे परिवीक्षा की अवधि में उमका बतन मूल नियम 224 ( 1 ) के उपबंधों 
परीक्षा पास करनी होगी । उन्हें 680 में सपा पासन नबनम , 

+ अधीन विरिपमिग किया नामा ! सेवा में नियुक्ति f गए अन्य 
मड़ी ने दिया जायेगा जब तक में निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण का 

ग्यमियों के लिए बेसन और पज पटिया मग्न हिमो 
भेप पी 7 

पनगार 
विपनदो । 


मार 


( 1 ) मया के अधिकारिया का परिशाषित कन्द्रीय बतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियो पर लाग फन्द्रीय सरकार की दंग पर महगाई 
मता प्राप्त करने पा हर हागा । 


( स ) इस सवा के अधिकारी गोमा पमम तपा विष सिविल सेवा 
नियमावली, 1967 तथा इन नियमा का कार्यान्वित करने के लिए 
प्रशामक द्वारा बनाए गए अम्य विनियमो द्वारा शासित होगे । 

26 पानिधेरी सिविल सेवा मग ख 


26 दिल्ली और अन्दभान निबार द्वीप समूह पुलिस मेवा युग 


( च ) मंहगाई मत्त में अतिरिक्त इम मेया के अधिकारियों को प्रति 
कर ( मगर ) भसा, मवान किराया भत्ता और पहाड़ी म्यानी तथा सुदूर 
म्याना में रहन-मन के बई हुए खर्च का पूरा करने के लिए अन्य भसे 
दिए जाएंगे यदि उन्हे पटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
मजा जाएगा और गिन स्थानों के लिए भत्ते देय होग । 


स 


( क ) नियुक्तियों को वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जा समक्ष 

प्राधिकारियो के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी मा मुफनी है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निधारित प्रणिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाए देनी 
हांगी । 


( छ ) हम संथा के अधिकारियों पर दिरली और अण्डमान तथा 
निकोबार द्वीप ममूर मिविल सेवा नियमावली 1971 और इस नियमा 
बाली को लाग नग्न के प्रयोजन में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जान वान 
अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लाग होगे । जो मामान 
विशिष्ट रूप से पूर्वोक्त नियमो या बिनियमा अथवा उनमे अन्तर्गत 
आरी किए गए वादशा या विशेष प्रादेशो के अन्तर्गत नहीं पाते एनमें में 
अधिकारी उन नियमो विनियमा और प्रादशो मारा शामिल होगे जा 
सप के कार्यों से सबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप अधिकारियों पर लागु 


( ख ) यदि सरकार को राय में, विमा परिधीशाबीन प्रधिवारी का 

कार्य या भापरण माोषजनक न हो या उसे देखते हुए इसके 
का काल होने की भावना न हो तो सरकार से नवाज 
सेवामुक्त कर सकती है । 


.. 5 गया दमन था दिय सिविन नोचा प्रए रथ 

( 4 ) नियुक्तिया दा अर को परिवीक्षा अधि के माधार पर की 
पायेगा तथा परिवीक्षा की अवधि मक्षम प्राधिकारी नाई सो बढ़ा भी सौगा 
परिवीक्षा में प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोमा , धमन और दियू 
मघ गज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा सपा 
विभागीय परीक्षाएं पाम फरमी होगी । 


( ग ) अब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अम्क राधिकारी में 

मतोषजनक रूप में अपना परिवीक्षा अवधि मभात कर ली । 
मो उसे सेवा में स्थायी कर दिया मागा । यदि मरकार 
को राय में उमा कार्य या माधरण सपिजनक न रहा हो 
तो मरकार उसे या तो मेवा मुक्त कर माना है ना उसकी 
परिवीक्षा प्रयधि का जिमना उचित समझे बढ़ा सकता है । 


नमान 


( स ) यदि प्रशामन की राय ग किमी परियोक्षाधीन अधिकारी र 
पाम या भाषरण सतोपनमम नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी में मुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उम 
सत्काल सेवा मुक्त कर सकता है । 


घ ) 
ग्रेड 


( वयन पेड ) 


020- 1510 


( ग ) जिस अधिरी के लिए यह पायित हो जायेगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि ससोषाफ कुग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
म्यायो किया जा मकता है । यदि प्रशासक भी गय मे उमका कार्य या 
माधरण संतोषजनक नही रहा है तो वह उसे मेवामुक्त और ममता ने 
प्रथवा परिवीक्षा अवधि जिसनो ठीष ममझे बड़ा मरता है । 

( घ ) इस मेवा के अधिकारी को गोमा दमन तथा दिय संघ राम 
क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 


ग्रेड II वेतनमान न 650- 30 740- 35- 810 रो 35- 680 
40 1000 ६ रो - 40 1200 

किमी प्रतियागिता परीक्षा के परिणामा के आधार पर भी किए जान 
बाले व्यक्ति को मेवा में नियुक्ति पर ममय वेतनमान का म्यूतनम वेतन 
प्राप्त होगा बशते कि याचे बह मेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
मायधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
यक्षिा की अवधि मे उमक मूम बेनन नियम मूल - 22 ख ( 1 ) के परन्तुक के 
अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों 
के लिए वेतन और वृदिया भूल नियमा के अनुसार विनियमिम होगी । 

( च ) हग मेवा के अधिकारिया का परिणाधि कम्नीय यतनमान 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियो पर लागू केन्द्रीय सरकार की दर पर महगाई 
भना प्राप्त परने का हक होगा । 

( छ ) महगाई भत्ता पौर महंगाई बेतन के अतिरिक्त सेवा के प्रधि 
कारिया को , प्रतिकर (नगर ) भता, मकान किराया भत्ता पौर पहाड़ी 
स्थानो तथा सुदूर स्थानो मे रहन नहन के बड़े वयं का पूरा करने के 
लिए अन्य भसे दिए जाग यदि उन्हे ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए 
ऐसे स्थाना पर भेजा जाएगा । पौर उन स्थानों के लिए ये भते प्राप्त 


( E ) बेसनामाग ... 

प्रेड-। ( नयन ग्रेट ) 1100- 50- 1600 
प्रेड-।। ( ममय येतनमान ) रु 650- 30- 741 - 31- 810-दरा 

35880- 40- 1000 - गे - 40- 1200 
प्रतियोगिता परक्षा के परिणामो के आधार पर मती किए गए 
म्पमि की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का म्यूनतमन पेसन प्राप्त 
होगा । 


किन्तु यदि वर सेवा में नियुक्ति से पहले मूल संप में जावधिक पद 
में अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था सेवा में परिवीना की 
अवधि में उसफा वतन मम नियम 22- ख ( 1 ) ये उपबन्धों के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । मेषा में नियुक्ति पिए गए व्यक्तियो के लिए 
तन और वेतन पसिया मूल नियमा के अनुसार विनियमति होगी । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली मडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इस नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन के कन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगें । जा मामले विशिष्टि रूप से 
उक्त नियमो या विनियमो अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए प्रादयो या 
विशेष प्रादेशो के अन्तर्गन नही आले, उनमे ये अधिकारी उन नियमो और 
मादेश जार! शामिन हो ? tra_ f F ! म भनित मजा 77 प्राने 
भार । अधिकारियो पर लागु हाने । 


इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पयोति बाग 
निक ) विनियमन 12 , + अनन · मारत4 संग । 
सिक वेतनमान + पदों पर 1 -तिन पान होग 


। 


MAR I-..-SHE : 1 


पाचिंग पलिम सेवा .... 
क ) निय विनयां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवार के सासार पर 
की जायेगी जिनमें सक्षम अधिकारी को विवक्षा पर दधि भी हो सकता 
है । परिवीक्षा के आधार पर नियपत किये गार उम्मीदवारों को से 
प्रशिक्षण पाना होगा और एमा विभानीय परीक्षा पास करना होगा जो 
पांडिचंग सध राज्य क्षेत्र के प्रशासक निधारित करें । 

( प्रशामक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल र अधिकारी 
का कार्य का प्राचरण असंतोष है या हेमा माम देता है कि ना 
मक्षम बन पाने की संभावना नहीं है तो प्रशामा उनको यो नगर 
सेवामुक्त कर सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के बारे में अपन : परिवीक्षा की अवधि मफलन 
पूर्वक पुरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में 
स्थायो किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य का 
माचरण असंतोषजनक है तो प्रगानक उसे या तो सेवामुक्त कर सकता 
है या इसकी परिवीक्षा की ग्रावधि इनमे समय में लिए और बढ़ा सकता 
है जिन्ना वह ठीक समझे ।। 

( ब ) उक्त सेवा से संबंधित प्राधिकारी को संध गम क्षेत्र माडिचंग 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


( क तनमान. . 
पेट । या चयन अंड ) -- - ! ! Hity- 30-3600 

में ममम वेतनमान ) -----1 650- 30- 140- 33810द . गो . 
33- 830- 40 - 1000 द . रो , 40- 1200 

प्रतिगिर परीक्षा के परिणाम के प्राचार पर भी किये गए 
व्यक्ति को मेवा ॥ नियक्त होना न बननमान न्यनतम वेतन 
मिा जाना 

रितु गतं यह है कि अगर मेधा में नियुक्ति से पहले वह व्यकिर 
वदि जत्रि के " के अलावा अस्त किमी स्थायी पर पर भूल रूप में 
कायं कर चका हा तो परिवानावन लेव की अवधि दौरान उसका 
वेतन एम . पार . - -~ 20 ( बो ) ( 1 ) अनुसार विनिमन किया जाएगा 
रक्त मेवा में नियुका अन्य व्यक्तियो वेतन नया गेवा बुद्धिया एकः 
भार . के . अनुमार विनियमित की जाएगी ! 

उक्त नवा के प्रकार भारतीय पुलिस गेवा पदोन्नति द्वार 
नियुक्ति विनियमावली, 1935 के अनुमार भारतीय पुलिष्ट्र सेवा में बति 
बननमा के पदा पर पदोन्नति क. पान होगे । । 

( ) उक्त भवा के अधिकारियों पर गोता. मन तथा दिव 
निम मेवा नियमावली , 147 और विनियमावली लागू होती है 
आ प्रशामक द्वारा बनाई जाए या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन 
में जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जायेंगे । 


१ केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा वा गह मन्त्रालय में महायक कम. डेट 
के पद भा . पू . से के वकारी द्वारा धारित होने पर सामान्य केन्द्रीय 
रोवा ग्रुप "क " र अनित अन्यथा सामान्य केन्द्रीय मंवा ग्रुप “ ख ” राज 
उत्रिन 


(ो बतनमान 
पंड I ( चयन ग्रेड ) 41-51- 

ग्रेड II ( समय वेतनमान में . 50 31 343- 35- 550-2 
35- 883- 10- 10110 द . गे . 4 . ; 2 

प्रतियोगीता परीक्षा के परिणाम के ग्राधार पर भी दुख कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्ति होने पर ममा गनमान का स्यनतार बनन 
प्राप्त करेला 

किन्तु उक्त सेवा में नियक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पद के 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में नियुक्त रहा हो ना मेवा 
में उसको परिवीक्षा की अवधि के दौरान इसका बतन “मल निवनवली " 
के नियम 22- के उपनियम ( 1 ) के उबंधों के अधीन विनियमित 
किया जाएगा ! उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में बतन 
सधा वेतन वृद्विया मूल नियम वर्ग के अनुसार चिनियमित होगी । 

( च ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पादिरी पुलिस सेवा नियम 
1972 के साथ साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या 
इन नियमो को लागू करने के उद्देश्य मे जरी फिर गए प्रदेश लागू होने । 


का नियलिया परिवाना के अधार पर की जाएगी , जिसकी अति 
दो को को होगी पार उसे मझम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया जा 
सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को मक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभव परीक्षा पाम करना होगा । 


। परिवीक्षा की अवधि च ददायी गई प्रति समाप्त होने पर 
नियोक्न परिकारी इस आदेश की गोदना करेगा कि परिवाशान 

यरिन ने अपनी परिवीक्षा अवधिम नाकर से पूरी कर ली है । 
जिस अधिकारी ने परिवीमा अवधि समापजनक रूप से पूरी कर ली 
होगी, इसको रेक में स्थायो किया जाएगा । यदि नियोक्त प्राधिकारी 
क राय में मका कार्य या चरण प्रसन्नोपजना रहा या कार्यकुशलता 
न दिशा सका तो ये मेवा मन किया जा सकता है । 


नियुक्त अधिकारी को भारत में यह भी कार्य करना पड़ 


28. गोधा, दमन तया दिव बुलिस संवा र 

( a ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि बर्ष हार 
जिसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवाना 
पर नियुक्ति उम्मीदवार को ऐसा गिक्षण पान होगा भर में विभागीय 
परीक्षा उत्तीर्ण करने होंगे जो गो दमन ना वि . सध राजा क्षेत्र 
प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा ! 


( ख ) जिन अधिकारी के बारे में यह घोषित । । दिर : 
उसने अपनी परिवीक्षा की अवधि नलोपजनक रूप से पुरी यार ली है । 
उसे उक्त सेवा में स्थाया किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय 
में उनका कार्य या प्राचरण असतोषजनक हा श्रार "उसमे दक्षता प्राप्त 
करने की संभावना का प्राभान न हो तो वह उसे माता सेवामुक्त कर 
सकता है या परिवीक्षा अवधि उतनी बड़ा सकता है जिनो यह टीक 


( घ ) बरनमान : ... महायब महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त होने 
पर वरिष्ठ प क बलन रु . 1101 - 510- 10 ) तथा रु . 200 विशेष 
वेतन । कमांडेंट के पद पर नियुक्त होने पर ह . 150 विशेष वतन 
मवर्ग में गामिनि कमाडेट के पद लिए कोई विशेष बनन नहीं 
:- ! कनिष्ठ वेतनमान : 65 . 740- 35- 810- 20रो . 35- 810 
411- 125)( Tथा . 100-विशेर बेनन प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार 
पर भर्ती किए गए अमित नियुक्त होनेर, नमय वेतनमान का न्यूनतम 
केनन को । 


६ ) पदानात . 


सहायक कमार के रेक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती नियमों 
* विहित य 

र कामाद ट ग आईजी 


, दिद , 


( म उक्त सेवा र अधिकार: . . . 
राज्य क्षेत्र में पड़ी भी है , ना ५१ सरत , 


स 


14 


( 1 IPL मद्राय माय मुरक्षा बन अधिनियम 11thd 
| 14 . 1 मा पोर ममय मम । पर 4था मशाधन प्रौर पन्द्रीय 
पोद्योग रक्षा बग्न नियमवला 119द्वारा शामिल होंगे । 

af fyrri 111 


65 में 11 


में भी 


( 1 ) मारतीय पुलिस सव 

गये गुरक्षा बल म 
मप य क प राय। 
न्य बन्द्र य पुलिभ गेसाणा 


में ग. 7 में म 


में भी 
( पुमतो के 
लिए ) 
5 से मो . 
( महिलामा 
के लिए ) 


अनमुक्ति मनमाया और एमी जातियो में गोरखा गदपाली, 
प्रमिया , म , नाना जनजानिया अनि में मम्बन्धिन उम्मीदवारों 
मिनको श्रीगत लम्बाई मग ये प्रघटत कम हासी है, * मामले में 
न्यूनतम निसारित की लम्बाई में छट दी जा गगी। 


भारतीय पुगिम सदा भार रंग मुग्ना बन गुग पदो का 
पनिम सेया , पनगमित जनजानिया और गोरक्षा, नभवानी , असमिया 
कुमाऊ , नाना जैमी गलियों में मम्बद्ध उम्मीदवारा 4 मामले में इट 
बगर निग्न थिस न्याननग - चाई मनर पाग है 


महिला 


145 में मी 


3 उम्मदवार 4 ६ निम्नलिखित विधि मनपा बाएगा ---- 


मादा का पारिस पगक्षा बार में विनियम 
ये विनियम उम्मीदवार की सुयिया २ लिए प्रकाशित far 
है ft. ये पह अनुमान लगा मम पि वे अपेक्षित शारीधि मा 
* या गहीं । ये धिनियम स्वास्थ्य परीक्षको ( मकिनाल पजामिना । 
६ मार्ग निर्देशन र निा भी है । 

भारत मरकार वा स्याग चाई की रिपार्ट पर विचार 
उसे सीफार या अम्मीनार मनपा पूर्ण अधिकार होगा । 

यिभिन्न मवाना का वर्गीकरण दो श्रेणिया मरनीको नथ गर 
तकनीकी में अधीन इग प्रकार हग --- 

( R ) नाना 
( 1 ) भारतीय रेल पायान में 
1 ) भारतीय पुलिग मेवा नपा पन्य रन्द्र य पनि मवा गप मुगु 
{ ) रान गुरक्षा बल म प न में पन पर 
( ख ) गैर तकनीको 

भा से भा वि में भारतीय प्रमानिस र लखा संवा 
भारतीय मीमा शल्क नया पन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा , भारताय मिरिन 
लेखा मेवा , भारतीय रेल मेखा सेवा भारतीय रेलवे यामिक मेवा 
भारतीय रक्षा मेखा सेवा , भारमान पापकर मेवा, भारतीय डाक सेवा 
संन्य भूभि भथा छावना मेवा ग्रर ब पद मरि अन्य पदाप सिविल 
मेयायो के नाक नया ख के पद । 

! नियक्ति के याग्य ठरगर्ग जाने लिए यत्र जारी कि उम्मीद 
बार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठाकहा और उम्मीदवार में 
कोई ऐसा शारीगिक दाप न हो जिनमें नियुक्ति के पात्र दक्षतापूर्वक 
पाम भग्न में बाधा पन की समापिना हो । 

(प ) भारतीय ( एगना इडियन मर्मत ) जाति क उम्म सवारी को 
प्रार , पाद और छाती के घर में परम्पर सम्बन्ध के बारे में माना । 
बी के ऊपर ही यह बाम छा दी गई कि यह मशववारो को परीक्षा 
में मार्गदर्शन के रुप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के किये मबमे अधिक 
पपयवा समझे व्यवहार में लायें । यदि बजन , पब और छाती के घर 
में विषमता हो तो शाप में लिए उम्मीदवार का अपनार में रखना 
चाहिए चार छाती का एषसर लना चाहिए । ता यग्न में बाद ही पोई 
उम्मीदवार को स्वस्थ्य अथवा धम्मथ धापित परेगा । 

( स ) निश्चित सेवामा लिए. म और छाना ५ धेर का कम में 
पाम मान नीचे विश आता है जिस पर पूरा न करने पर भीवार 
स्वीकार नही लिया जा भवसा है । 

- - - - - - - - - 

छाती को 

- - -- - - - -- - -- - - - - 
सेवा पान 

करा पण 

( फ ना ) 
- - - - - - - - - - - . . . - - - - 


यह अपन अने बनार देगा पोर उमें माप दण्ड ( म्टैण्ट ) में इस 
प्रचार सटा कर खष्टा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहे 
पार इमता वजन गिध ए जियो के पावो की उगलिया या किसी और 
हिम्म पर न परे । या बिना अकडे सीधा खड़ा होगा और उसकी एडिया , 
पिलिया , नितम्ब और बन्ने माप- दा फ माप लगे रहगे । इनकी जोड़ी 
नाचे रवी जाएगी साकि सिर का स्नर ( बर्टयम प्रापदि सेवन ) 
हाग्जिन्टल वार ( पाडी ) के नीचे भा जाए । पद मेंटीमीटगे और 
प्राधे भेटामाटरा में नापा माएगा । 


4 उम्म पधार को छाना नापने का तरीका इस प्रहार 


... 


से ग भौति खडा किया आपणा कि उसके पाप हो । इसकी 
भजाएं सिर में ऊपर भी हो । फोले को छाती के गिदै बम सरह से . 
सपाया जाएगा कि दा के पार इसका किनारा अरापला ( शोलपुर ) 
कोड ) या निम्न कोणा ( इकारियर एगल्म ) से लगा गर्ने आर यह फीने 
की छाती वे, नि मान पर दी मारे गमता ( हरिजेंटन प्लेन ) 
म रहे । फिर भजायो को नाच किया जाएगा बोर सम्ह मारोरखा 
नटमा रहने दिया जागा किन्तु इम पास हा ध्यान रखा जाएगा कि 
कन्धे ऊपर ा नोच को शेर न लिए अ एं जिसमें कि फोला न हिल 
नव उम्मीदवार क कई बार गहग माग पेने के लिए मर जाएगा और 
छाती या प्रमि मे प्रधिर फैसा । पर में मार किया जाएगा और 
कम से कम मार अधिव से अधिक फैलाव सेंटीमीटरी म रिचाई पिया 
जाणा, S1 - 9 ), 66 93 आदि । म प का रिकार्ड मान समय प्राधे 
मेंटीमीटर मे कम 4 भिन्न ( फक्शन ) को मोट नहीं करना चाहिए । 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


धारा उचाई पीर 


टिप्पणी ---- प्रतिम निणय लेने में परसे उम्प 
छानी दो बार मापनी पाता । 


( 1 ) मानो र पाना यान 

सपा 


से गौ 


से मो 


में भी 
( काय 
fm 

5 से मा 
महिनामा 
+ 


5 उम्मीदवार का घजन भ किया जाएगा पार उमारा वजन 
फिमायामो मे रिवाई किया जाना प्राधे फिलोग्राम के पगम नाट 
नमी फग्ना मामा । 


! 


पी 


704 गो 


- 


च 


। उभादवा 
- 1 . जो जगा 


नजर का 
जा 


स्लिाम . . 
+ 

+ 121 


1 


| 


- 


- 


- 


- 


THE LALTEE FR 


E E INR 
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, 


- 


- - 


- 


( ब ) चश्म क बिना नगर ( नकेड मा विजन ) की काई न्यूनतम 
सोमा (मिनिमम लिमिट ) नहीं होगा किन्तु प्रत्येक कम ग महाकाल 
यार्ड या प्रत्य में लीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिफाई किया जाएगा । 

मोकि इससे परिख की हालत के बारे में पूरा सूचना ( बेगिक इन्फारमेशन ) 
मिल जाएगी । 


( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवायो के लिए चश्मे के साथ और चश्मे 
के बिना दूर और नजदीक की मजर पा मानक निम्नलिखित होगा - 


अधिकांश मामलों में फैवन मकाक्षामें ही स्थिति का पता चल 
भाता है । इस श्रेणी के लोग प्राहा और नगर मी कगा ग पीरिम 
नहीं होते हैं । मरकार म ॐच नोकरिया के लिए प्रयत्न सरने याने व्यक्ति 
सवर्ग में प्राते हैं । इपर्युका ( 1 ) पार ( 2 ) दोनों के लिए अन्धेग अनुमूलन 
परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्यन ( 2 ) के लिए विशेषनया 
गब फलम न हो तो इलेक्ट्रो - स्टीनोग्राफी किए जाम कमावस्यक्ता 
लोनी है । इन दोनो जाचो अग ग्रामरान और ( रटोनोग्राफी ) में ममय 
अधिक लगता है और विशेष पबन्ध मोर मामान की आवश्यकता होती है 
और इसलिए साधारण चिकित्मक गांध से इसका पता लगना मभव नहीं 
है । इन तकनीकी बातो को ध्यान में रणने हुए मन्त्रालय /विभाग को चाहिए 
पि. बनाये कि लोधी के लिए उन माचो का करना अनिवार्य है या मही 
यह एग बात पर निर्भर होगा कि भिा व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी 
जाने वाली है उनके कार्य की प्रभाए नया है और उनकी छ्यटी किस तरह 
की हागी । 


दुर्ग की नगर 


नजदीक की नजर 


मेवा का श्रेणी पछी प्रोख वामप्रति अच्छी अग्नि खराव यात्र 
( ठीप की 

( ठोक की 
हुई दृष्टि ) 

हुई दुष्टि ) 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


भा . प्र . से , मा पु से ममा मन्द्रीय मेवाएं 
पुप का और ब 
( 1 ) तकनीकी 6 1 


( छ ) फलर विजन पनन सेव ा में संबध म कलर 
विजन की जाय जरूरी है । नहीं मर नर - नीका • TI, T " मेरध 
है सम्बस मवालय /विभाग की मैटिक गार्ड का सुचना ।। गो कि 
जम्मीदवार जो सेवा पाहता है उस नि कनर नि परीक्षा 
होनी माहिए या नहीं । 


. II 


( 2 ) गैर-तकनीकी 


6 


मीचे दी गई तालिका के अनुसार 14 . । उच्चरर ( हापर ) 
पौर निम्ननर ( लापर ) ग्रेडो में होना चाहिए जो नट में एपर्चर के 
पाकार पर निर्भर होगा । 


6/ 


/ 
8/12 
618 


जे 


जे II 


( 3 ) भारतीय 

प्रायुध कारखाना 
अथवा मैना / 


रग के प्रत्यक्ष रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का शान का 
उच्चतर ग्रेड निम्नतर ग्रेड 


69 


जे . 


जे 


. 


- 


- - 


। सैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 


18 फीट 


16 फीट 


2 धारक ( एपर्चर ) का माक्षार 


1 


1 3मि 

मोटर 


मि 
मीटर 


( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त नकनोको मेवानी और लोक सुरक्षा मे सम्बन्धित 
अन्य सेवामी के सम्बन्ध में मायोपिया , (मिलिण्डर मिनाकार ) कुल 1 00 
हो से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया ( मिलिण्डर मिलाकर ) फूल 
+ 1. 00 डी . से अधिक नहीं होना चाहिए । 

किन्तु पार्ग पर है कि यदि तकनीकी पेप में वर्गीकृम मेयानो 
( रेल मन्त्रालय के प्रधान मेवामो को छोड़कर ) में मम्बद्ध उम्मीदयार हाई 
मायोपिया के माधार पर अयोग्य पाया जाए तो वह माममा मौन ६ष्टि 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो वर घोषणा करेंगे कि 
क्या निकट बुष्टि रागात्मनः है अयया महा । यदि ये मामला रोगात्मन 
नही है तो उम्म दवार का योग्य घोषित कर किया जाएग बशर्ने कि वह 
दृष्टि संबंधी अन्य अपेक्षाओ या पूर्ति करता है । 


सभासन काम 

5 मैकण्ठ 5 सैफेण्ट 

- - - - - - - - --.. ....- - 
भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरमा यस के ग्रुप क पद और 
मोक बचाव के गबंधित अन्य सेवामी के लिए और विधन के उच्चतर 

श्रावश्यक है । किन्तु दूमरी के लिए कलर विजन के लोअर प्रेम को 
पर्याप्त मान लिया जाए । 


( 2 ) मायोपिया फर के प्रोक मामले म पराभी क जानी चाहिए 
पार उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए । यदि . arर का गो 
गेगात्मक दणा हो जो कि पा मुफती है और उम्मदवार की कार्य 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकता है, मो उमे अयोग्य घोषित दिया जाए । 

( 1 ) दृष्टि क्षेन .- मभी मेवानों के लिए सम्मुखन विधि ( क फन 
टेशन मैप ) द्वारा वृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । अब ऐमी जाच का 
नतीजा प्रमन्तोष जनक या मंदिग्ध हो सो तब दुष्टि भेन को पैरामीटर 
पर निर्धारित किया जाना चाहिए । 


माल मकस , हरे मकेत, पौर सफेद रग की अनाना में और 
विकिपाहट के बिना पहनान लेना मतापजनक कर विजन है । शिकार को 
वी प्लेटो के इस्तेमाल की जिन्ले अछा राशनी में और एडोज ग्रीज जैमी 
उपर्युक्त लैटन को राशना में दिखाया जाता है फला विजन को जाम करने 
के लिए विश्वसनीय ममता जाएगा । वैसे तो दोनो में से किमो भी एक 
जाच की साधारणतया तथा पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सभा, 
रेल और हवाई यातायात में मधित सेवामी के लिए सैटर्न जाव करमा 
लाजमी है । शक वाले मामली में अब उम्मीदवार को किसी एक जाँच 
परने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनो ही तरीकों से जाल करनी चाहिए 
तथापि भारतीय रेल यातायान मेया पार रेलवे सुरक्षा यल में गुप क 
के पदो में नियुभि हेतु इम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एशिहरा नेट और पति को हरी ले नटन वोनो का प्रयोग किया जाएगा । 

( ज ) दुष्टि को नो णना में भिन्न पान का अवस्थाए ( धाक्यूलर 
कपाशन ) । 

( 1 ) भानु की उम बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्मन वुटि ( प्रोग्रे 
सब रिट पर । ५२ परिवार निट * भी मे 
। इति । समाचार , कारण मिना चहापा । 


( च ) लोधी ( नाईट ग्लाइउनम ) . माधारणतया लोधी दो प्रकार 
की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण और ( 2 ) 
स्टोना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी प्राम वजह टीनोटिस पिगमेंटोसा 
होती है । उपयुंत ( 1 ) मे काम के स्थिति प्रमामाग्य होती है, माधारणतया 
छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियो म 
दिलाई ६. १ है मोर पश्चिम मr विटामिन र में गाने में कर 
हो जाती है । अपर बनाई गई 12 की स्थिति में फरम प्राय होता है 


Em[ . T 

नताप्रा, 
- - - - - - - - - - - .- - - . - - . 

- - -- 
भगागन (स्किोट ) - - मकालीको मेवानी में जहा मैना ( बाना - 

मान - . माम: L TRA # कप में 11 एम . एम . के ऊपर से. 
कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर को मिस्टालिक प्रेशर की और 90 एम एम से ऊपर हायस्टालिक प्रेशर को 
होन पर भी भगापन फी अयोग्यता का कारण गमानना चाहिए । दुष्टि सविध मान लेना चाहिए और उम्मीरवार को पोग्य या अयोग्य ठहराने 
को सोणता निर्धारित स्तर की होने पर भगापन को अन्य सेवामा के लिए या सबध में अपनी अनमि गय वेने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार 
अयोग्यता का कारण नहीं ममाना पाहिए । 

को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि 

घबराहट ( एक्साइटमेंट ) यादि के कारण कलर प्रेगर में पुखि बोहे समय 
( 1 ) यदि किमी ल्यविर की एक प्रास्त्र हो अथवा यदि जमकी एक 

रहती है या उसका कारण कोई वायिक ( प्रार्गनिक ) बीमारी है । ऐसे 
घाम्न की दुष्टि ही सामान्य हो योर मरीठ पात्र की मात्र पुष्टि हो अथवा 

गमी मेमो गे हदय की ऐक्सरे और विद्युत हदय देखी ( इलेक्ट्राकाठियो 
अपमामान्य इन्टि हो तो उसका वा प्राग यह माना है कि व्यक्ति में 

ग्राफिक ) परीक्षाएं पीर रकम परिया निकार (किलियरेंस ) की जांच भी 
गहराई बोध हेतु त्रिविम दुष्टि का प्रमाय माना है । इस प्रकार की दृष्टि 

नेमी मप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने का न 
पाई मिपिन पदो के लिए प्रावस्या नहीं है । इंग प्रकार के व्यक्तियों को 

होने के बारे में अंतिम फैमला केवल मैटिकन बोटं ही करेगा । 
चिकित्सा बाई योग्य मानकर अन गामिर कर माना है । बा कि मामान्य 

मला प्रेशर ( रमात बघाव ) लेने का सरोका 
अखि :-- - 

नियमित पारे वाले दाबानरमापी ( मर्करी मोनीमीटर ) किम्म का 
( i ) की दूरी की दृष्टि 6 पीर निकट को दृष्टि 100 । भएमा 

उपकरण ( इन्स्ट्र मेट ) इस्तेमाल करना चाहिए । फिसी किम्म के व्यायाम 
लगामार अथवा उसके बिना ही बशर्ते कि दूर की बुष्टि के 

या श्रबराहट के बाद पन्द्रह मिनट साफ रकम वाब नहीं लेना चाहिए । 
लिए किमी मेरिडियन में बांट 4 बायोप्टेरिज से अधिक न 

रोग बैठा या लेटा हो पणतं कि वन पीर विशेषकर उसकी भुजा शिथिल 
हो । 

प्रौर पाराम मे ही कुछ हारिमेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भेजा को 
(ii ) की दृष्टि फा . दूग क्षेत्र हो । 

प्रागम में सहारा दिया पाए । भुना पर मे को मक कपड़े सतार देने 

चाहिए कफ मे में पूरी तरह या निकाल कर पीर की रबड़ को भूणा के अन्दर 
( iii ) की सामान्य , रग दृष्टि , जहाँ अपेक्षिम हो । 

की ओर रखकर पौर इसके मोघे किनारे फो कोहनी के मोड़ से एक या दो 
मन कि दोई का यह समाधान हो जाने पर कि उम्मीदवार प्रना इच ऊपर करके जगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैधाकर 
धीन कार्यविष से संबधित मम कार्यकलापों का निष्पादन कर माना है । युमान रूप से लीटाना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फल 

कर बाहर को न निकले । 
दृष्टि तीक्षणना मंबंधी उपरोक्त छूट प्राप्त नामक " नरुनीकी " रूप से 
वर्गीकृत पदों रोयानो के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । मम्बद्ध 

फोहनी के मोड़ पर प्रगंड प्रमनी ( क्रिपल आर्टरी ) को बना दवा 
मंत्रालय विभाग की चिकित्मा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि मम्मीय कर बूढा माता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथस्कोर को 
यार " तकनीकी " पद के लिए अथवा मही । 

म्हस्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 

एम एम जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें मे धीरे धीरे हवा 
( 4 ) कोन्टेक्ट लैम - उम्मीदवार की स्वास्थय परीक्षा के समय 

निफाली जाती है हल्की फमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे 
फोन्टेफ्टम के प्रयोग की माशा मही होगी । यह आवश्यक है कि प्राम्स की 

का कालम टिका होना है पाहू मिस्टालिक प्रेपार दर्शाता है । अब और हषा 
जाप पारो ममय दूर को नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षरों को नद 

निकाली जायेगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 
भासन 13 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 

और अच्छी मुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हस्की पड़ी हुई मी बम प्रायः 
ध्यान दे ....., धार . पी . एफ , के ग्रुप यी के पदों के लिए वहीं हो जाये, वह हायस्टालिक प्रेशर है । बड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में 
चिकिम्मा मानक लाग होगा जो फि गैर मकनीकी सेवाओं के लिए है । ही लेना चाहिए क्योंकि फफ के मम्मे समय का दवाघ रोगी के लिए 
कि कि इस सेवा का मंबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिए इस पो क्षोभफर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 
के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मान भी नाग होगी . 

पड़ताल करमा अटरी हो तो कफ मे से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 

क बार में ही ऐमा किया जाए । ( कभी कभी कफ में मे हवा निकालने 
11 ) कलर घिमन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उतार प्रेर 

पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियो मुनाई पड़ती है, दाव गिरने पर है 
का महलर विजन पावश्यक है । 

पायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुम: प्रकट हो जाती है । इस 

" माइलेट गैप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 
( 2 ) प्रयेफ धोख में दृष्टि नीगणना निर्धारित मानक के बने हप 
भी भैगापन (किंवट ) की अयोग्यमा समझा जाएगा । 

४. परीक्षक की उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
{ ) लये सुरक्षा दस में नियमित चे बिग फेवन " म. " चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेडिकल बोर्ड 
___ अयोग्पना माझी जायेगी । 

को किसी उम्मीदवार के मूत्र में गसायनिफ जांच द्वारा अक्कर का पता 

गले मी बोट इमके ममी पहलुप्रो की परीक्षा करेगा और मधुमेह ( माय 
7 सर प्रेशर 

मिटीम) के योतक मिन्हो और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । 
पलट प्रेपर के संबंध मे पोई अपने निर्णय से काम लेगा । मामल 

पदि बोई उम्मीरधार को गलूकोग मेह ( ग्लाईकोमूरिया ) सिंघाय , 
अन्यतम मिटाला प्रैशर थे. घोरुनन की काम पलाऊ विधि नीचे की 

अपक्षिन मैरिकल फिटनेस के स्टेप के अनुरूप पाये तो वह उम्मीप 

बार को श्रम गर्न के माथ फिट घोपिन कर मफना है कि ग्लूकोसमेह अम 
जामो है - 

धुमेही ( नान शायबिटिफ ) हो और बोर्ड केस को मैडिमन के किसी ऐसे 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के क्रिया में श्रीमत कमर प्रेशर लगभग 

निविष्ट विषयों के पास भेजेगा जिसके पाम अस्पताल मौर प्रयोगशाला 
100 + पाय होता है । 

की मुविधाएं हो । मैथिरा यिणेश स्टेण्डर्ड दरमा शुगर दालोम टेस्ट 

यमत जो भी पिननिफन या लेबोरेटरी परीक्षा जसरी मममेगा, करेगा 
( 1 ) वर्ष मे कार पाय बार मियो में समा प्रेणा | नन पौर अपनी रिपोर्ट मेडिकार बाई को मेज पंगा गि पर 4रिकल बोर्ड की 

गों में 110 में प्राची प्राय जाप ने हर परी सिका "फिट " या " अनफिर " को पाना गय आधामिन होगी । दुमरे अबसर 
मान frat पान " 

4 मीरवार के nि माई मापने रवा परिशमान अभी नहीं 
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होगा पौष के 17 मे ममाप्य फ - FT 77 नगे को 5 - 

{ नी पोरगर 
कि उम्मीदवार को कई दिनों में अपनान में पूरी देसा-रेन में रखा जाये । 

फैविटी सानोमी फाम के लिा 

अगण यदि मिमी भी कान 
। यदि जाम के परिणाममा ए कोई महिला उम्मीदवार 12 ना 

की श्रवणना श्रवण मन लगा 
या उममे अधिक ममप की गर्भवनी पायी जाती है तो उसको अम्यागी 

फर अथवा विना लगाए सुघर 
ET में ना तफ अवम्य पोषित किरा पाना पाहिए ना ना कि उसका 

कर 30 मीयाल को माने 
प्रमब न हो जाता । फिमो रजिस्टंप मेडिकल स्टिशनर में अगेयता का 

पर गैर सम्मोकी कार्यो के 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर , प्रमृति को सारीख के 6 हो बाद आरोग्य 

लिा योगा । 
प्रमाण पत्र के लिये उमकी फिर में साम्य परीषा की जानी चाहिए । 

( 5 ) बहने रहने वाला शन आप- मनोको नया गैर -सकनीकी मोमी 

रेशन किया गया बिगा प्रसार के कामो के लिए अभ्याई 
11) निम्नलिश्चित अनिरिकम नामों का प्रेक्षण करना चाहिए :- - 

आपरेशान याला 

ग मे अयोग्य । 
( अ ) उम्मीदयार को दोनो कानों से अच्छा मुनाई पत्रमा है या 

( 5 ) गामापाट की सती मधो ( 11 प्रत्येक मामले की परिस्थिति 
नहीं मोर कान की बीमारी का कोई मिन्ह है या नही । 

बिम्पिनायो । बानी खिफा - ननसार निर्णय किया जायेगा 
यदि कोई कान को बगनी हो तो उसको परीक्षा फान-विशेषज्ञ 

मंमिटी ) महिम अपना 
वाग को जानी चाहिए । यदि मुनने को बगबी का इलाज 

उममे दिन नाम की नीर्ण 
शम्पत्रिपा आपरेशन पा हिरिग ए के इस्तेमाल से हो सके 

प्रचारक लामिक दगा । 
सो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 

- मदि नक्षणा गहिन नाम 
जा मकना बभसे कि काा को श्रीमारो बनने वाली न हो 

अफसरण विद्यमान होने पर 
चिमिमा परीक्षा प्राधिकारी के गार्ग -दर्मन के लिये इस गमत्र 

अस्थाई रूप से अयोग्य । 
में निम्नलिखित मार्गदर्शक मानकारी दी जाती है । 

( 7 ) मिला और अपमा ग्यर ( 1 ) zामिन और अपना घर बन्न 
( 1 ) एक कान में प्रकट अपया पदि उच्च फिक्वेगो में बहरापन 

मध ( नरिचम ) के बीर्ण वी जीर्ण प्रदाहक दशा पंगम । 
पूर्ण बहरापन , दूसरा कान 30 डेमीवेत सफ हो जो गैर तकनीकी 

पदारम दणा । 
मामाम्प होगा । काम के लिये योग्य । 

{ . ) यदि आवाज मे अपाधिक 

कसाविद्यमान हो तो अपापी 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 नक को 

रूप में भयोग्य । 
प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण सीपफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
या (हियरिंग एइ ) द्वारा घिसीवेल सक हो तो सानोको तथा 

( 8 ) फाग , नाक , गले ( ई एन . ( 1 ) हल्का ट्यमर - - अम्बाई साप 
राछ मुधार संभव हो । गैर-तकनीको दोनों प्रकार के 

टी के हल्के अथवा से अपोग्य । 
काम के लिये योग्प । 

अपने स्था पर दुर्द मदरमा । 

{ } आटोविलरोगा ( 2 ) सुनेभ 
( 3) सेट्रल अयषा मामिनाल ( 1 ) एक शान सामान्य हो चूमरे कान 

ट्यूमर - - अयोग्य । 

प्रमाण पत्र भी नायता से या 
टाइप के टिमपेनिक मेम्न में टिमपेनिक मेघरल में छिर 

आपरेशन के बाद अक्षणता 
रेन में छिछ । हो सो अस्थागी माधार पर अयोग्य 

30 सीवेन के अन्दर होने पर 
कान को शम्य मिकिस्मा की 

याय । 
स्थिति सुधारने से दोनों कामो 
मे माजिनल या अन्य छिद्र 

( ! !} } यान , नार अगधा गने1 1 अदि राम-माज में बाया 
याले उम्मीदवारों को अस्थायी 

मामात पाप 

होमा योग्य । 
रूप में अयाग्य घोषित करके 

। , भारी यो मामा में सपनादर 
उम पर नीचे दिए गए नियम 

ना भयो । 
4 ) में अधीन विचार किया 

( 1 ) मा पली 

अम्पायी । मे योग्य । 
जा मकसा है । 

( ब ) उम्मीदवार बोली में प्रफलाना कमानी नही हो । 
( 2) दानों कानों में मानिनर 
पा एटिक छिन होने पर ही 

( ग ) सर दान अच्छी हामा में है या नहीं , और अभी नग्न 
अयोग्य । 

चलाने के लिए री होने पर नाली वान लगे हैं या नही । 

( अभी तरह भरे हुए दांतो को ठीक समक्षा पाएगा ।) 
( 3 ) दोनो पालो में मैदल छिद 
होने पर अम्थागी Fप में 

( ५ ) उमको छाती फी बनाना अच्छी है गा नहीं और छाती काफी 
अयोग्य । 

फैलती है या नही तथा मका दिल या फेफडे टीक है या 

नही । 
( 1 ) काम पर पोर में मनो ( 1 ) किसी एक कान रो मामान्य 

( छ ) उसे पेट की कोई बीपी है या नही 
पोर में मटायर फैमिटी र मे एक ओर मे मस्टाम 
गे पर जान श्रवण । 

( च ) उसे उपचार है या मा । । 
कैविटी मे गुनाई देता हो 
दूसरे कान मे मब नार्मम 

( छ ) से हाई मोमिन या हाँ किगिम ग्मिाणा। ( येन । 
धषण वाले वान मरटायर कयिटी 

या पत्रामार है या नहीं । 
होने पर तकनीकी तथा गैर. 

( ज ) उममे अगो, हाथो, गैरो और को भी मार और पिमा प्रमा 
मरुमीकी दोनों प्रकार के कार्यों 

है या नदी प्रौर वाती Ar भार मामि वन ग र 
कलि योग । 

हलनी है या नही 


[ भाग I प्रखंड ] 
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केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नही दी जानी चाहिए अग 
कि उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल महत कम स्थितियों में मिरन्तर 
कारगर सेना में बाधक पाया गया हो । 


( m ) उसे कोई चिरस्थाई स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जन्मजात कुरपना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नही 

जिममे कमजोर गठन का पता लगे । 
( 3 ) कारगर टीक से निशान है या नहीं । 
( 6 ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. विल और फेफड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता का पत लगाने 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा के जात न हो उसी मामलों में नेमी 
रूप से छाती भी एक्म -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 

सरकारी मेथा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में महा 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथषा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक बुटि अषषा विपणन ( ऐपरेशन ) से पीड़ित होने का मंदेह होने 
में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/ मनोविज्ञानी 
से परामर्श कर मकप्ता है । 

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मेश्किल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से 
अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नही । 

12. मैजिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार रु . 50 का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष दूसरों 
के मामलों में यह जन्न कर लिया जाएगा . यदि उम्मीदवार चाहे तो 
अपने आरोग्य होने के बावे के समर्थन में स्वस्म्यता प्रमाण-पत्र सलग्न 
कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा तूमरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई 
दिल्ली में ही होगी और इसका वर्ष उम्मीववारों को ही देना पड़ेगा । 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए 
कोई याना भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित 
शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय म्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जानेवाली 
स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 
आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । 

मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 
मैडिफल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 


महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी गक्टर को मडि 
फल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 

भारतीय रमा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस प्रकाउटस सर्विस ) के उम्मीव 
वारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फीड सषिस ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
सेवा (फोल सर्पिस ) के योग्य है या नहीं । 

गस्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीपवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए मयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किंत, डाक्टरी 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्स त ग्योरा मही दिया जा सकता । 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड या का यह विचार हो कि सरकारी 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी 
चिकित्सा ( औषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड 
द्वारा इस प्राशय का कपन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियक्ति प्राधि 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूषित किए जाने 
में कोई पापत्ति नहीं है और जब यह बराबी दूर हो जाए तो दूसरे 
डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
मंबंधित प्राधिकारी स्वतन्म है । 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर आयोग्य करारदिया जाए 
तो दुबारा परीक्षा को अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 
कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुधारा परीक्षा हो 
तो ऐसे उम्मीदवार को और मागे की अवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में 
अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप में 
दिया जाना चाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का कपन और घोषणा 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साप लगी हुई घोषणा (रिमलेरेशन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित घेतावनी 
की और उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 


1. अपना पूरा नाम लिखें - - -- - 
( साफ प्रक्षरों में ) 


2. अपनी माय और जन्म स्थान बताएं 


3 (फ ) क्या पाप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़वाली, असमिया , 

नागासण्य , जनजाति मादि में से किसी जाति से संबंधित है जिसका 
औसत कद दूसरों से कम होता है " हा " या "नहीं " में 
उत्तर दीजिए । उत्तर " हा " में हो तो उम माति का नाम 
बताइए । 


___ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेम ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैण्डर्ड 
में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
उचित गंजाइश रखनी चाहिए । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पम्लिक सबिम मे भर्ती के लिए योग्य नहीं 
समझा जाएगा जिसके बारे में ययास्थिति सरकार या निय विस प्राधिकारी 
( मपाइंटिंग प्रचारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( कारिली इनकमिटी ) नहीं है जिससे वह उम 
मेवा के लिए प्रायोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 

यह यात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भषिष्य से भी 
उसमा ही सम्बद है जितना वर्तमाम से है और मटिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर फारगर सेवा प्राप्त करना मोर स्पाई नियुक्ति के 
उम्मीदवार के मामले में मकाल मुस्य होने पर समय पूर्व शम या प्रदाय 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी मोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न 
1215 GI/ 85 - 10 


( 3 ) ( क) क्या पापको कमी प्रेषक , रूक-रूक कर होने वाला या 

कोई दूसरा बुखार, मंपिया (ग्लेंडस ), का बटना मा हममें 
पीप पड़ना , निरन्तर पूफ में खून पावा, वमा , दिल की बीमारी, 
फेकड़े की बीमारी, मुर्ण के दौरे, मेटिग्म, एपेंडिसाईटिस 
हुमा है । 
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- - - 


- 


- 


- - - --- - 


- - 
- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - - मोटा - --- - - - - कप ( जूते उतारकर ) - - - ---वजन -- - --- - - - - 
अत्यतम बलम ----------- -कर पा -- --- - - - - - -- --- वजन में कोई हाल 
ही में हुमा परिवर्तन-- - - - - - ---- 
तापमान . .. -- - -- - - - - ---- -- - - - - - -- - -- -- - - -- - - - - -- - - 


( ख ) दूसरो कोई ऐसी बीमारी या दुर्धटमा जिसके कारण शैयया 
पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेरिफल या सर्जिकल 

लाण किया गया हो , हुई है । 
4. पापकी चेयक को टीका प्रबिरी पार कर लगा था । 
5. म्या पापको अधिक काम किसी दूसरे कारण से किसी किस्म 

की अधीरता (नर्वसनेस ) हुई । 
6 . अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित म्योरे :- - 


छाती का 


घर - - -- - - - - - -... - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - 


- - - -- -- -- - -- 


( 1 ) पूर सांस खीचने पर--- - --- - - -- 
( 2 ) पूरा ससि किकालने पर- -.- - . -. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


२. स्वचा -- - कोई जाहिरा बीमारी 


यदि पिता भीवित मुस्य के समय मापके कितने मापके किसने 
हो तो उसको पिता की आयु माई जीवित है, भाईयों की मृत्यु 
प्राय और स्वास्थय और मुस्य, का उनकी आय और हो चुकी है, 
का अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनकी मृत्य के 
प्रवस्था समय प्राय और 

मुल्म का कारण 


न 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 


- -- 


3 . मेसः- - 
( 1 ) कोई बीमारी --------- 
( 2 ) रतौंधी - --- - - ---- -- 
( 3 ) कलर विजन फा दोष --- - - - -- 
( 4 ) वृष्टि क्षेत्र (फील्ड माफ विषन )- -- - 
( 5 ) पुष्टि नीषणता (विशुमल एक्टीपी ) --------- 
( 6 ) फसम की जाँच - - - ------- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- 


- - 


- - -- - - 


- - - - - - - - - -- - - - - - - 
दुष्टि की लोक्षणता धरम के बिना 


- - - . - 
परम से 


यदि माता भोषित मुत्यु के समय मापकी जितनी की कितनी 
होतो उसकी माय माता की माय, बहन बीवित है बहिनों की मृत्यु 
और स्वास्थ्य की ओर मुस्य , का उनकी पाय और. हो चुकी है । 
कारण 

स्वास्य की मुत्य के समय 
अवस्था 

उनकी माय और 
मुत्यु का कारण 


समस्या 


पश्म की पावर 
गोल , सोली 
एक्सिस 


- 


- - 


- -- 


- - - 


-- -- -- - - 


- - 


- 


- - 


- 


-- - - 


-- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


7. क्या इसके पहले किसी मेरिफल बोर्ड में प्रापडी परीक्षा की है ? 
8 . यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर हाँ में हो तो बताईए किस सेगा । 

किम सेवाओं के लिए मापकी परीक्षा की गई थी ? 
9. परीक्षा सेने वाला प्राधिकारी कोम या ? 
10. कम और कहां मेरिकल इमा ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि पापको बताया 

गया हो अथवा पापको मालुम हो - ---- 
म घोषित करता है कि जहा तक मेरा विश्वास है , ऊपर पिये 
गा सभी जवाब सही और ठीक है । 


दूरर की मजर 
वा . ने . 
मा . ने . 
पास की मजर 
वा , ने . 
मा . ने . 
हाईपरमेद्रापिया 
(व्यक्य ) 
वा , ने . 
बा ने . 


4 कान निरीक्षण - -- -- ----- - -- ----- - - - - सुनमा - m - - -- .... 

दाया कान - - ---- - - - - -- - गाया कान - - - - - - - -- 


5 


मंपिया 


-. ...- -- - --- -- - - - थाइराइम - - ~- - 


6 वांतों की हालत--- - - - -- 
7 अयसम सत्र (रेसपरेटरी सिस्टम ) - क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर सास के मंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 
पता लगा है तो असमानता का पूरा म्याग दें । 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर - --- -- 
मेरे मामने हस्ताक्षर किए -- - - -- 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -- -------- 
टिप्पणी.--- उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा 

जानबूझकरकिसी सूचना को छिपाने से बह नियुक्ति को बैठने 
को जोखिम लेगा यह नियुक्ति हो भी जाये तो माधम 
निवृत्ति भत्ता ( सपुरएनुएशन ) पलाउम या पदान ( ग्रेचुटी ) 

के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 
( च ) - -. -- ( उम्मीदवार का नाम ) की शारीरिक 
परीमा को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट । 


६ . परिसंचरण तंत्र (सऍलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हस्य : कोई मांगिक गति ( मार्गेनिक लीजन )....... ---- 

गति (रेट ) 
खरे होने पर 
25 बार कुपाये जाने के बाप -- ----- 
कृवाग जाने के 2 मीमष्ट बाप - - 


1. सामान्य विकास - - - - - - - - -- - -- माछा ----- -- - --- बीच का 
-- -- -- - ---- - - --कम -- -- - ---- - ------ - कम पोषण : पनना - --.- -.- - ..- औसत 


[ भाग - 


1 ] 


भारत का पण 


साधारण 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


( 2) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . . . . . 
( 3 ) प्रस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . 


. . 


( ब ) र पार - - - - - - - - - - -सिस्टालिक - - - - - - - - - -- -- 

गमस्टालिक 
9. उपर (पेट ) घर - -- - - - - - -- - - -- -स्पर्श मिहायात 

हर्निया 
( क ) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर . . . . . . . . . . . . . . . 

तिल्ली . . . . . . . . . . . . . गद . . . . . . . . . . . 


टयमर 


. . . . . . . 


. . 


. 


. . . . . 


. . . . . . . . . . 


( ख ) सार्श 

भर्मपर 
10. तानिक तंत्र ( नर्व सिस्टम ) ताक्षिक मानसिक अशक्तता का सकेस 
11. पाल तंत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 

की असमानता . . . . . . . .. 
12. जनन भूव तष ( जनिटो मूरोनरी सिस्टम ) हाइटोतील परि 

कासीस मादि का कोई संकेत 
मूत्र परीक्षा 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
( च ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक प्रविटी ) 
( ग ) एल्यूमेन 
( १ ) शक्कर 
( 6 ) फास्ट 
( च ) फोशिकाये ( सेल्स ) 
13. छाती की एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

14. मा उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे यह 
इस सेवा की इमूटी को वक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो ममता 


नोट -- महिला उम्मीदवार के मामले मे, यदि यह पाया जाता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अपया उससे अधिक समय से गर्भिणी 
है तो उसे प्रस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये । 
देखें विनियम । 


स्थानः . . . . . . . अध्यक्ष . . . . . . . . . . . . . . . 
सारीख . . . . . . . . . . . सवस्य . . .. . . . . . . . . . . . . 

सवस्य . . . . . . . . . . . . . . 

परिशिष्ट IV 
वस्तुपुरफ प्रश्नो के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
परीक्षा 1988 को सूचना । 

क . वस्तुपुरक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में “ वस्तुपुरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर पलाकर लिखने नहीं होंगे 
प्रत्येक प्रश्न (जिसकी मागे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए समाम्म 
उत्तर (जिसको प्रागे प्रत्यास र कहा जायेगा ) विए जाते हैं । उम्मीदवार 
को उम में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर पुन लेना है । 

इस विवरणिक का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे मे 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि म हो । 

ख. परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में कम 
संध्या 1, 2, 3, . . . . . . . . . . के क्रम से प्रश्नांक होंगे । पुस्तिका में हर 
प्रश्नांक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नाक के नीचे ए, बी , सी , 
क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीरवार को प्रत्येक प्रश्न के 
लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या उनमें 
में सर्वोतम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमुने के प्रश्नांक घेख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यपि एक से अधिक 
उत्तर चुन लिया जाए तो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 

ग. उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पतक जिसका नमूना 
प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा आएगा /दिया जाएगा 
चाहे उम्मीववार हिवी में छपे प्रश्नों के उत्तर दें या अंग्रेजी में छपे 
प्रश्नांशों के, उमको उसी उत्तर पत्रक में अपने उत्सर अंकित करने होंगे । 

ओ उत्तर प्रश्न पुस्तिका या उत्तर पाक से भिन्न और किसी कामज में 
अंकित हो , उनको जंचवाया महीं पाएगा । 

उत्तर पत्रक में , 1 से 160 तफ के प्रश्नांश चार भागों में छाप 
गए हैं । प्रत्येक प्रश्नाश में सामने ए, बी ,सीधी, से अंकित प्रत्युत्तर छापे 
गए हैं । उम्मीववार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पा सेने 
और यह निर्णय करने के बाव कि विए गए प्रत्युत्तरों में कौन सा सही या 
श्रेष्ठ है, चुने गए प्रत्युत्तर से संबंधित अक्षर वाले वृस को पेंसिल की 
काली निशानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा चुने 
गए प्रत्युत्सर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने किसी प्रपनास 
के लिए प्रत्युसर ( बी ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया है तो उस 
अपनीश के पागे जिस वृत्त में ( बी ) छपा है, उस पर काली निशामी 
लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में इस पर काली निशानी लगाने के लिए 
स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

यह जरूरी है कि : -- 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए केवल एप , नी . 

पेंसिल ( पैसिलें ) ही साएं धीर उन्हीं का प्रयोग करें । 
( 2 ) मगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । इसके 
लिए यह अपने साप एक रबर भी माए । 


____ 15 * (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेना प्रतुर भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेसषे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और 

दिल्ली और अंग्मान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ; 
( ग ) केन्द्रीय सेवाये, ग्रुप क तथा ख । 

( ii ) पया यह निम्नलिखित सेवाओं मे दक्षतापूर्वक और निरंतर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है -- 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 
( ब ) भारतीय पु . से . , रेलवे सुरक्षा बल तथा विल्ली तथा अंडमान 

और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा में ग्रुप " क " पद - - 
( कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल , 

खासतौर से देखें ) 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कद, छाती , नजर , रंग दिखाई 

न देमा , खास तौर से देखें ) । 
( प ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कब 
( ii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के लिए योग्य है । 
नोट - बोर्ड की अपने पांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी 

एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 
( 1 ) योग्य (फिट ) 
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( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पलक का उपयोग इस प्रकार माहीं करना 

पाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सिलपट 

पावि पड़ जाए । 
कुछ महत्वपूर्ण नियम 

1. उम्मीदवारों को परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुचना होगा और पहुंचते ही अपना 
स्मान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो सम्भव है कि 
क्रिया -विधि संबंधी कुछ अनुदेश सुनने का उसे अबसर ममिले । 

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
नही दिया जाएगा । 

3. परीक्षा पास होने के बाद बबटे तक किसी भी उम्मीदवार को 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4 परीक्षा समाप्त होने के बाद, उम्मीषवार को चाहिए कि वह परी 
मण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौप दें । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भयम से बाहर ले जाने की अनुमति महीं है 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 

5. उम्मीदवार को उत्तर पनफ पर मुछ विवरण परीक्षा भवन में 
भरना होगा । उसे कुछ विवरण उसर पाक पर फूटबढ भी करने होंगे । 
इसके बारे में उसके नाम अनुवेस प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे । 

6. उम्मीववार को पाहिए कि वह प्रश्न -पुस्तिका में दिए गए सभी 
अन देश सावधानी से पड़े । इसलिए सम्भव है कि उन अनुदेशों का साब 
धानी से पालन न करने से उसके नंबर कम हो जाएं । मगर उसर 
पक्षक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नाश के लिए उसको नंबर 
मही मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनूवेगों का विधिवत पालन करना 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक फिसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारम्भ 
या समाम्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का उसे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 


लापरवाही महो । वे उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालम हे न 
पर समय व्यर्ष न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और दिन 
प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नो के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्सर है । उम्मीदवार 
द्वारा किन मही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही उसकी संफ दिए 
जायेंगे । गलत उत्तरो के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 
छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षफ लिखना बन्द करने का कहे , उम्मीदवार लिखना 
बद कर दें सब वे अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक उमसे सभी 
मावश्यक सामग्री न ले जायें और उनको हाल छोड़ने की अन मति म 
दें । उनको प्रश्न पुस्तिका , उत्तर पवक पीर का काम का कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नही है । 

[ ( नमूने का प्रश्नाश ( प्रश्न ) ] 
( नोट - - * सही/सर्वोत्तम उत्सर----विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
1 . ( सामान्य अध्ययन ) 

बहुत उंचाई पर पर्वातारोहियो के माफ नया कान से निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त साय” होता है । 

( a ) रक्त का बाय बायुमंडल के वाब में कम होता है । 
( b ) रक्त का दाग वायुमंडल के वाब से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकाओं की अन्दरूनी तथा बाहरी शिरानों पर दाब 

समान होता है । 
( d ) रक्त का वाम वायुमंग्ल के वाब के अनुरूप घटता-बढ़ता है । 
2 . ( English ) 
(Vocabulary -Synonyms) 

There was a record turnout oi votes at the muni. 
cipal elections. 

( a) exactly known 
( b) only those registered 
(c ) very large 
* (d ) largest so far 
J. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का माना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
कम किया जा सकता है । 
* ( a ) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिड़काव 

( b ) दूर दूर पौधे लगाना 
( c ) मही ऋतु मे पौधे लगाना 

( d ) योज-थोरे फासले पर पौधे लगाना 
1. ( रसायन विज्ञान ) 

H. VO का एनहाइड्राइड निम्नलिखित में से क्या होता है ? 
( a) VO . 
( b) V . o . 
(c) V . 0 , 

(d ) V. OR 
5 . ( अर्थशास्त्र ) 

श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किम स्थिति में 
होता है ? 
* ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाव से मजदूरी कम हो । 
( b ) मगदूरो नपा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों । 
( c) मजदूरी सीमाग्न राजस्व उत्पाद से अधिक हो ? 
( 4 ) मजदुरी सीमान्त मौसिक उत्पाद के बराबर हो । 


7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण -पत्र , एक पंच , बी . 
पेंसिल, एक रबड़ , पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
पाली कलम भी लानी होगी । उम्मीववार को सलाह दी जाती है कि वह 
अपने साथ क्लिप बोर्ड याहार्ड बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाएं जिस पर कुछ 
भी नहीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज 
या पंसिल का टुकड़ा, पैमामा या भारेषण उपकरण नहीं लाने है क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । मांग जाने पर कच्चे काम के लिए अलग 
कागज दिये जायेंगे । कच्चा काम शुरू करने के पहले उसको उस पर परीक्षा 
का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए और 
परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्सर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक 
को वापस देना चाहिए । 


#. विशेष अनुदेश 

जय उम्मीदवार परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते है तब 
निरीक्षक से उसको उत्तर पतक मिलेगा । उत्तर पधक पर अपेक्षित सूचना 
वह अपनी कलम से भर दे और एच . बी . पेंसिल से फोड संख्या अंकित 
कर हैं । यह काम पूरा होने के या निरीक्षक उसको प्रश्न पुस्तिका देगे । 
जैसे ही उसको प्रश्न पुस्तिका मिल जाए बह तुरन्त देख लें कि उस पर 
पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे अवश्य बदलवा लें । अपनी 
परीक्षण की पुस्तिका को खोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक 
लिख दें । जब तक पर्यवेक्षक/निरीक्षक पुस्तिका खोलने को न कहें तब तक 
वह उसे न बोले । 
प . कुछ उपयोगी सकेत 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जापना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का पमता का उपयोग 
करें । संतुलन के माप वे जितनी जल्दी मागे बढ़ सकते हैं , बढ़ें पर 


[ भाग I- - खण 


माण का रामपा असाधारण 


( b ) ब्राह्मणवाद महत अधिक कर्मकाण मोर पारम्बर से पूर्ण 

धर्म था । 
* ( c ) ब्राह्मणवाय के प्रत्युतप के माथ, बलि सम्बन्धी या कर्म का 

महत्व कम हो गया । 
( d ) व्यक्ति के जीवन विकास की मिमिन दशात्रों को प्रकट 

करने के लिए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 


6. (विद्युत इजीनियरी ) 
____ एक समक्ष रेम्बा को अपेक्षित पैरापय साफ 9 के पैरावैद्यत से सम्पू 
रित किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण बेग दर्शाता है 
तो लाइन में मंचरण का वेग क्या होगा ? 

( a ) . C 
( b ) C 
( c) C 

( d ) C 
7. ( भू विज्ञान ) 

साल्ट में प्लेमिनोफ्लस पया हाता है ? 
( a ) प्रालिगोफ्लेसेज 
* ( b ) लबरेडोरोइट 
( c ) एस्याट 
( d ) एनामाईट 


४ ( गणित ) 
मूल विन्तु से गरम पाला और d2y dy = 0 समीकरण को 

( x2 dx 
सगत रखने पासा पक्र- परिवार निम्नलिखित में से किस से निर्दिष्ट है ? 

( a ) yar + b 
(b ) y - ax 
( c) yaex + box 
( d ) y - aex --- a 


13. ( वर्शन ) 
निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन ममूह कोम- सा है ? 

( a ) बोस न्याय, चापाक, मीमांसा 
( b ) प्याय, पैशेशिक जन और बोय, बाकि 
( 0 ) प्रत, वेदान्त, सांस्य , पाकि, योग 
* ( d ) बोट मांख्य, मीमांसा, चाक 
14. ( राजनीति विज्ञान ) 

तिगत प्रतिनिधान का प्रर्थ निम्नलिखित में से क्या है 
* ( a ) व्यवसाय के आधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधयों का 

निर्वाचन । 
( b ) किसो समूह या किसी व्यावसायिक ममदाय के पक्ष का 

समर्पन । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी सगठम में प्रतिनिधियो का सुभाष । 

( d ) श्रमिक संषों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
15. (मनोविज्ञान ) 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 
( a ) लक्ष्य संमंधी मापश्यकता से पति 
* ( b ) भावात्मक अवस्था में म्यूमता 
( c ) ज्यावहारिक अधिगम 
( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 


9. ( भौतिकी ) 

एक मावर्श अष्म इंजन 400°K और 300°K तापक्रम के मध्य 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से या होगी ? 

( a ) 3/ 4 
* ( b ) ( 4 ~- 4 )/ 3 
( c) 4/( 3 + 4) 
( d ) 3/(314) 


16. ( समाजसास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों को निम्न में से कौन- सी है । 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलामों तथा कमजोर वर्गों को सौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुभा है । 
( b ) छूआछूत कम हुई है । 
( c ) वंचित घगों के लोगों को स्वामित्व का लाभ मिला है । 

( d ) जन साधारण मे शिक्षा का प्रसार हुआ है । 
टिप्पणी :--- उम्मीववारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए 
है और यह जरूरी नहीं है कि इस परीक्षा को पाठ्यपर्या के 
मनुसार हो । 

पी . एन . कोहली 


10. ( साख्यिकी ) 

यदि विपद विचार मा माध्य 5 है तो इसका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 

( a) 42 
*( b ) 3 
( c) £ 

( d ) -- 5 
11 . ( भूगोल ) 

पर्मा के दक्षिण भाग को अत्यधिक समधि का कारण निम्ममिखित 
से क्या है ? 

( a ) यहा पर खनिज साधनों का विपुल भण्डार है । 
* ( b ) बर्मा की अधिकांस नदियो का डेल्टाई भाग है । 

( c ) यहाँ श्रेष्ठ बन सपदा है । 
12. ( भारतीय इतिहास ) 

ब्राह्मणवाद के संबंन मे निम्ममिषिस में से पमा सत्य नहीं है ? 
( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष फाल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयापिपी 

को संख्या महत अधिक थी । 


MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING , 
ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC 

GRIEVANCES AND PENSION 
(Department of Personnel and Training 
New Delhi , the 7th December , 1985 

NOTIFICATION 

, RULES 
No. 13018/ 10 / 85 - AISCI ) . - The Rules far a Com. 
petitive examination - Civil Sarvices Examination to 
be held by the Union Public Service Commission in 
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(XXV ) The Goa , Daman and Diu Civil Service, Group 


B . 


1986 for the purpose of illing vacancies in the follow 
ing Services posts are , with the concurrence of the 
Ministries concerned and the Comptrollor and Audi 
tor General of India in respect of the Indian Audit and 
Accounts Servicc , published for general information :--- 


( xxvi) The Delhi and Andman and Nicobar Islands 

Police Service, Group B . 
(xxvii ) The Pondicherry Police Service, Group B . 
( xxviii ) The Goa , Daman and Diu Police Service, 

Group B . 
(xxix ) Posts of Assistant Commandant Group B in 

the Central Industrial Security force . 


(i) The Indian Administrative Service . 
(ii) The Indian Foreign Servico . 
( iii ) The Indian Police Service 
( iv ) The Indian P and T Accounts and Finance 

Service , Group A . 
( v) The Indian Audit and Accounts Servicc, 

Group A . 
( vi) The Indian Customs and Central Exciso Sor 

vice Group A . 


( vii ) The Indian Defence Accounts Service , Group 

A . 


(viii) The Indian Income Tax Service , Group A . 
( ix ) The Indian Ordnance Factorics Service, 

Group A (Asstt. Manager -Non Technical) . 
(x ) The Indian Postal Service, Group A . 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , Group 

A . 
( xii ) The Indian Railway Traffic Service , Group 


A . 


(xiii) The Indian Railway Accounts Service, Group 


A 


(xiv ) The Indian Railway Personnel Service , Group 


A . 


( xv ) Posts of Assistant Security Officer, Group A 

in Railway Protection Forco . 


1 . The examination will be conducted by the Union 
Public Service Commission in the manner prescrib 
cd in Appendix I to these Rules. 

The dates on which and the places at which the 
Preliminary and Main Examination will bo hold shall 
bo nxed by the Commission . 

2 . A candidates shall be required to indicate in bis/ 
her appucauon form for the main Examination his / 
her oruer of preferences for various services/ posts for 
which he would like to be considered for appomnimont 
in case he is recommended for appointment by Union 
Public Service Commission . 

A candidate who wishes to bo considered for IAS / 
IPS shall be required to indicato in his /her application 
if he / she would like to be considered for allotment to 
the State to which he / she belongs in case he / sho is 
appointed to the LAS / IPS . 

No request for revision , alteration or change in the 
pre .crences indicated by a candidate in respect of ser 
vices for while he /she would like to be considered for 
allotment would be considered unless the request for 
such alteration , revision or change is rocoived in the 
office of Union Public Service Commission within 10 
days ( 17 days in the case of candidates residing in 
Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , 
Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladak Division 
of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub -division of Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep and for 
candidates residing abroad ) from the date of publica 
tion of the final result of the Civil Services Examination 
in the Employment News. No communication from 
the Commission or from the Government of India 
would be sent to the candidates asking them to indi 
cate their rcvised preferences for the various Services 
after they have submitted their application . 

Note . Candidate is advised to indicate all the 
services posts in the order of preferences in his/her 
application form . In case ho /she does not give any 
preference for any service post or does not include 
certain services / posts in the application form it will 
be assumed that he/she has no specific preference for 
those services / posts , and in that event he / she shall be 
allocated to any of the remaining services / posts in 
which there are vacancies after allocation of candidates 
according to the services /posts of their preferences , 
In making such allocation the candidate shall be congi 
dered first for Group A service /post and then for 
Group B Service /post . 

3 . The number of vacancies to be AMed on the re 
sult of the examination will he specified in the Notice 
issued by the Commission . 


( xvi) The Military Lands and Contonments Service , 

Group A . 
(xvii) The Central Information Service, Group A 

(Grade n ). 
(xvii ) The Central Trade Service, Group A (Grade 

III ) . 
(xix ) The Central Secretariat Service, Group B 

( Section Officers Grado ) . 
( xx ) The Railway Board Secretariat Service , Group 

B (Section Officers Grade). 
(xix ) The Indian Foreign Service, Group B (Sec 

tion Officers Grade ) . 


( xxii ) The Armed Forces Headquarters Civil Service, 

Group B ( Assistant Civilian Staff Officer s 
Grade). 


(xxiii) Tlie Custoing Appraisers Service , Group B 
(xxiv ) The Delhi and Andanian and Nicobar Island 

Civil Service , Group B . 
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6 . ( a ) A candidate must have attainer the age of 
21 years and musi tot havo attained the age of 26 
years on the 1st August, 1986 i.e ., he must bave been 
born pot earlier than 2nd August, 1960 and not later 
than 1st August, 1965. 


berempts at the ese eligible, Shane at the 


( b ) The upper age limit prescribed above will be 
relaxable : 


Reservation will be made for candidates belonging 
to the Scheduled Castes and Scheduled Tribeg in rose 
pcct of vacancies as may be fixed by the Government, 

4 . Every candidate appearing at the examination , 
who is otherwise eligible , shall be permitted three 
attempts at the examination , irrespective of the num 
ber of attempts he has already availed of at the ITS , 
etc . Examination held in previous years. The restric 
tion shall be effective from the Civil Services Exami 
pation held in 1979. Any attempts made at the Civil 
Services ( Preliminary ) Examination held in 1979 and 
onwards will count as attempts for this purpose . 

Provided that this restriction on the number of 
attemnts will not apply in the case of Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes candidates who are otherwise 
cligible. 
NOTE : 


(i) upto a maximum of five years if a candidate 

helongs to a Scheduled Caste or a Scheduled 
Tribe. 


(i ) upto a maximum of three years if a candidate 

is a bona fide displaced person from erstwhile 
East Pakistan Now Bangla Desh ) and had 
migrated to India during the period between 
1st January , 1964 and 25th March , 1971 ; 


. 


1 . An attompt at a Preliminary Examination shall 

bo deomed to be an attempt at the Examina 


tion . 


(ii) upto maximum of eight years if a candidate 

belongs to a Scheduled Castc or a Scheduled 
Tribe and is also a bona fide displacod ner 
son from erstwhilo East Pakistan Now 
Bangla Desh ) and had migrated to India 
during the period hetween 1st January , 1964 
and 25th March , 1971 ; 


2 . If a candidate getually appears in any one 

paner in the Preliminary Examination he 
shall be deemed to have made an attempt at 

the examination . 
3 . Notwithstanding the disqualification cancella 

tion of candidature , the fact of appearanco 
of the candidate at the examination will 

count as an attempt. 
5 . ( 1) For the Indian Administrative Service and 
the Indian Police Service a candidate must be a citizon 
of India . 


(2 ) For other Services, a candidate must be either 


(a ) a citizen of India , or 


( b ) a subject of Nepal, or 
(c) a subject of Bhutan , or 
( d ) a Tibetan refugee who came over to India , 

beforo the 1st January , 1962 with the inten 

tion of permanently settling in India , or 
(e ) a person of Indian origin who has migrated 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka, East Afri 
cad countries of Kenya , Uganda, the United 
Republic of Tanzania , Zambia , Malawi, Zaire 
and Ethiopia and Vietnam with the inten 

tion of permanently settling in India. 
Provided that a candidate belonging to categories ( b ), 
( c ), ( d ) and ( e ) shall be a person in whose favour a 
certificate of eligibility has been issued by the Govern 
mant of India . 

Provided further that candidates belonging to cate 
gories ( b ), ( c ) and ( d ) ahove will not he eligible for 
appointment to the Indian Foreign Service , 

A candidate in whose case of certificate of eligibility 
is necessary may be admitted to tho examination but 
the offer of appointment may be given only after the 
necessary eligibility certificate has been issued to him 
Ty the Government of India . 


( iv) upto a maximum of three years if a candidate 

is a bona fido repatriate or a prospective 
ropatriate of Indian origin from Sri Lanka 
and has migrated to lodia on or after 1st 
November, 1964 or is to migrate to India , 
under the Indo Ceylon Agreement of Octo 

hor, 1964 ; 
(v ) upto a maximum of eight vears if a candidate 

belongs to a Schoduled Caste or a Scheduled 
Tribe and is also a bona fide repatriate or 
a prospoctive repatriate of Indian Origin 
from Sri Lanka and has migrated to India 
on or after 1st November, 1964 or is to 
migrate to India under the Indo -Ceylon 

Agreement of October, 1964 ; 
( vi) upto a maximum of three years if a candidate . 

is of Indian origin and has migrated from 
Kenya . Uganda and the United Republic of 
Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzi 
bar ) or who is a repatriate of Indian origin 

from Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia ; 
(vil) upto a maximum of eight vears if a candidate 

belongs to a Scheduled Caste , or a Scheduled 
Tribe and is also a bona fide repatriate of 
Indian Origin and has migrated from Kova, 
Uganda, and the United Repuhlic of Tan 
zania ( formerly Tanganvitra and Zanzibar ) 
or is a repatriate of Indian origin from 
Zambia , Malawi, Zaire and Fthiopia ; 


m of eled Casteidet 
redarn Renva. 


(vill ) upto a maximum of three veare if a candidate 

is a bona fide repatriate of Indian origin from 
Burma and hag migrated to India on or after 
1st Juno, 1963 ; 


( ix ) upto a maximum of eight vears if a candidato 

belongs to a Schedulent Caste or a Scherluled 
Trine and is also a bona fide repatriate of 
Indian origin from Burma and has migrated 
to India on or after 1st June , 1963 : 


- - 
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( x ) upto a maximum of three years in the case 

West Pakistan and had migrated to India 
of Defence Services Personnel disabled in 

during the period between 1st January , 1971 
operations during hostilities with any forcign 

and 31st March , 1973 . 
country or in a disturbed area and released 

( xvii ) upto a maximum of eight years if a candidate 
as a consequence thereof ; 

belongs to a Scheduled Caste or a Schoduled 
( xi ) upto a maximum of eight years in the case of 

Tribe and is also a bona fide displaced per 
Defence Services Personnel, disabled in ope 

son from erstwhile West Pakistan and had 
rationg during hostilities with any foreign 

migrated to India during the period between 
country or in disturbed area , and released 

1st January , 1971 and 31st March , 1973 . 
as a consoquence thereof who belong to 

(xviii ) upto a maximum of six years, if a candidato 
the Scheduled Castes or the Schoduled Tri 

hag ordinarily residod in the State of Assam 
bes , 

during the period from the first day of Janu -, 
( xii ) upto a maximum of throe years if a candidate 

arv , 1980 to the fifteenth day of August, 
is a bona fido repatriate of Indian origin 

1985 . 
(indian passport holder) from Vietnam os 

(xix ) upto a maximum of eleven vears, if a candidato 
also a candidate holding emergency certifi 

helongs to a Scheduled Caste or a Scheduled 
cate isgued to him by the Indian Emhassy in 

Tribo and has ordinarily resided in the 
Vietnam and who arrived in Tortia from 

State of Assam during the period from the 
Vietnam not earlier than July, 1975 ; 

first dav of January , 1980 to the fifteenth 
( xiii) unto a maximum of eight vears if a candidate 

day of August , 1980 . 
belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Note . - Py -Servicemen , who have already joined 
Trithe and is also a bona fide renatriate of 

Government job in Civil side after availing 
Indian origin (Indian passport holder ) from 

of the henefits given to them as ox - servira . 
Vietnam as also a candidato holding emor 

men for their re - employment, are not eligi 
goncy certificate issued to him by the Indian 

ble to the age concession under Rule (h ) 
Embassy in Vietnam and who arrived in 

(xiv ) and 6 (b ) (xv ) above . 
India from Vietnam not earlier than July , 
1975 . 

Save as provided above the age limits prescribed can 

in no case be relaxod . 
( xiv ) upto a maximum of five years in case of ex 
serviceren and Commissioned Officers in 

The date of birth accepted by the Commission is 

that entered in the Matriculation or Secondary School 
cluding ECOS /SSDs who have rendered at 
lcast five vears Military Service as on 1st 

Leaving Certificate or in a certificato recognised by an 

Indian University as equivalent to Matriculation or in 
August, 1986 and have been released : 

an extract from a Register of Matriculates maintained 
( i) on completion of assignment (including by a Unwersity, which extract must be certified by the 

those whose assignment is due to he com proper authority of the University or in the Higher 
plcted within six months from 1st August, 

Secondary or an equivalent examination cortificate. 
1986 ) , otherwise than by way of dismis These certificates are required to be submitted only at 
sal or discharge on account of misconduct 

the time of applying for the Civil Services (Mam ) 
incfficiency or 

Examination . 
(ii) on account of physical disability attribu 

No other document relating to age liko horoscopes , 

affidavits, birth oxtracts from Municipal Corporations 
table to Milltary Service or 

service records and the likc will be accepted . 
( iil) on invalidment, 

The expression Matriculation /Higher Secondary Exa 
( TV ) upto maximum of ten years in case of ex 

mination Certificate in this part of the instruction in 
servicemen and Commissioned Offero in 

cludes the alternative certificates mentioned above . 
chuding ECCS /SSCO who havo rendered at 
least five veats Military Service as on 1st Note 1. - Candidates should note that only the date 
August, 1986 and have been released . 

of birth as recorded in the Matriculation / Secondary 

Examination Certificate or an equivalent Certificate 
(i) on completion of assignment (including on the date of submission of application will be 

those whose assignment is due to be com accepted by the Commission , and no subsequent re 
pleted within six months from 1st August. 

quest for its change will be considered or granted . 
1986 ) othorwise than by way of dismissal 
or discharge on account of misconduct or 

Note 2 . - - Candidates should also note that once a 
inefficiency, or 

date of birth has been claimed by thom and entored in 

the records of the Commission for the purpose of ad 
( li ) on account of Physical disability attribu mission to an Examination no change will be allowed 
table to Military Service or 

subsequently or at any other Examination of the Com 

mission . 
(iii ) on invalidment who belong to the Sche 
duled Castos or the Scheduled Tribes . 

7. A candidate must held a degree of any of the 

Universities incorporated by an Act of the Central or 
(xvi) upto a maximum of three years if a capdidate 

State Legislature in India or other educational Insti 
is a bona fide displaced person from erstwhile 

tution established by an Act of Parliament or declared 
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to be deemed as a University under Section 3 of the 
University Grants Commission Act, 1956 or possess ahnen 
equivalent qualfication. 

Note 1.- Candidates wbo have appeared at an exa 
mination the passing of which would render them edu 
cationally qualified for the Commission s examination 
but have must been informed of the result as also the 
canlia Cs who iniend to appear at such a qualifying 
cxamination will also be eligible for admission to tbe 
Preliminary Examinat on . 

All can lidaics who are declared qualified by the 
Commission for taking the Civil Servi. es (Main ) Exa 
"mination will be required to produce prooi of passing 
the requ site examination alongwith their application 
for the Main Examination , 

Note II . In exceptional cases the Union Public 
Service Commission may treat a candidate who had 
not any of the foregoing qualification , as qualified 
candidate provided that he has passed examination 
corducted by other institutions the standard of which 
in the opinion of the Commission justifies his admis 
sion to the examination . 


11 . The decision of the Commission as to the eli 
gibility or otherwise of a candidate for admission to 
the examination shall be final. 

12 . No candidate will be admitted to the Prelimi 
nary /Main Examination unless he holds a certificate 
of admission from the Commission . 

13 . A candidate who is or has been declared by 
the Commission to be guilty of 
(i) obtaining support for his candidature by any 

means ; or 
( ii ) Impersonation ; or 
(iii ) Procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or docu 

ments which have been tampered with ; or 
(v ) making statements which are incorrector 

false or suppressing material information ; 


Note III . - Candidates possessing professional and 
technical quali icat ons which are recognised by Go 
vernment as equivalent to professional and technical 
degrce would also be eligible for admission to the 
examination . 


8 . A candidate wilo is appointed to the Indian Ad 
ministrative Service or the Indian Foreign Service on 
the results of an earlier examination before the com 
mencement of this examination and continues to be a 
member of that Service will not be eligible to compete 
at this examination . 


In case a candidate has been appointed to the IAS/ 
IFS a ter the Preliminary Examination of this exami 
nation , but before the Main Examination of this exa 
mination and he / she , continues to be a member of 
that Service , he / she shall also not be eligible to appear 
in the Main Examination of this examination not 
withstanding that he / she has qualified in the Prelimi 
nary Examination . 

Also provided that if a candidate is appointed to 
ASIFS after the commencement of the Main Exa 
mination but bcfore the results therent and contiauch 
to be a member of that Service , he / she shall not be 
considered for appointment to any Service / post on 
the basis of the results of this examination . 


(vi) resorting to any other irregular or improper 

means in connection with candydature 

for the examination ; or 
(vii ) using unfair means during the examination ; 

or 
( viii) writing irrelevant matter , including obscene 

language or pornographic matter, in the 

script(s ) ; or 
(ix ) misbehaving in any other manner in the exa 

mination hall ; or 
( x ) harassing or doing bodily harm to the stafi 

employed by the Commission for the con 

duct of their examination ; or 
(xi) violating any of the instructions issued to 

candidates along with the :r admission certi 
ficates permitting them to take the examina 

tion ; or 
( xii ) attempting to commit or as the case may be 

abetting the commission of all or any of the 
acts specified in the foregoing clauses ; may, 
in addition to rendering himself liable to 

criminal prosecution , be liable 
(a ) to be disqualified by the Commission from 

the examination for which he is a candi 

date ; or 
(b ) to be debarred either permanently or for 

a specified period 
(1) by the Commission , from any examine 

tion or selection held by them . 
( ii ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 
( c ) if he is already in service under Govern 

ment to disciplinary action under the ap 

propriate ruler . 
Provided that no penalty under this rulo shall be 
imposed except after 
(i) giving the candidate an opportunity ofmaking 

such representation in writing as he may 
wish to make in that hahalf ; AM 


9 . Candidates must pay the fees prescribed in the 
Commission s Notice . 

10 . All candidates in Government Service , whether 
in a permanent or in temporary capacity or ag work . 
charged employees, other than casual or daily rated 
*mployees or those serving under Public Enterprises 
will be required to submit an undertaking that they 
tave informed in writing their Head of Ofice / Depart 
nent that they have applied for the Examination . 
Candidates should note that in case a communication 
s received from their employer by the Commission 
rithholding permission to the candidates applying for ) 
appearing at the examination their applications shall 

rejected / candidature ball be prepared . 
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( ii ) taking the representation of any suhoriese i liv 

the candidate within the perio , allowed to 
him , into consideration . 


Diys wuh appointed 
NO 


Service for which eligible 

to compete 


3 


14 . Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the Prel m nary Fxam nation as may be fixed 
by the Commission at their discretion shall be admitted 
to the Main Examina ion ; and candidates wro obtain 
sich min mum q171 fying marks in the Main Exami 
nation (written ) as may be fixed by the Commission 
at their discretion shall be summoned by them for an 
interview for personality test . 


1 Indru Polve Service 

IAS , IFS and Central 

S cv .ces Group A 
2 Central Services Group ‘ A IAS, IFS and IPS . 
3 Cuntral Service Group B ( includ - IAS, IFS, IPS ind Cen 

1. Vida Pol cz Svi viles) in tral Services Group A . 
in Culon Patratorius 


13 . Success in the exam .nation confers no right to 
appo ntment unless Government are satisfied after 
Euch enquiry as may be cons. dered necessary that the 
ciilide, hav ng regard to his character and antece 
dents is suitable in all respect for appointment to the 
Service . 


Provided that carrlidates helonging to the Scheduled 
Castes or Schedul d Trihes mav he summonert for an 
interview or a normon litu test by the Commission by 
applying relaxed conndards in the preliminary Exam - 
notion as well as Main Framinntinn (written ) if the 
Commission is of the onin on that sufficient number 
of candidates from these communities are not liknu 
to be summoned for interview for a pe son lity test 
in the hasis on the general standard in order to fill 
up the vacancies reserved for them . 


19 . AC?n : ca e must be in good mental and bodily 
} calh ard fiee from any physical Jefect likely to inter 
fere with the discharge of his duties as an officer of 
the service. A candidate who a ter such medical 
exam nai on as Government or the appo nting autho 
riiv , as the case may be, may prescribe is found not to 
Lars v these requirements will not be appointed . Any 
cond date called for the rersonality Test by the Com 
m rrior may he reru red to undergo medical examina 
tion . No fee shall be payable to the Medical Board 
hy the candidate for the medical examination. 


15 After the intervey the candidates will be 
arranged by the Commission in the order of prerit as 
disclosed by the agorepat , marl s firally wardod to 
each candida e in the Van Eaminat on (written exa 
minat on is well as interview aid in that order so 
many candidate , as are found by the Coor ssion to 
he qualified at the eyam nat on sia ! he recommend d 
for arpoirtment up to the printer of unreservo 1 va 
nonces lecides to be filled on the results of the exa 
tination . 


Or he pavahinderen Test bunted 


Provided the cand dies belonging to the Scheduled 
Castes or the Schedule Tr resmw , to the extent the 
nimher o vacances reserved for the Spheduled rases 
and the Scheduled Trihe: cannot ha filled on the basis 
Pof the general sandard ho recommercier hy the Com 
mission by a relaxed standard to make it the defi 
c ency in the reserved cunta s hiect to the fitress 
cf these candidating for anscintment in the Services 
iriesnective of their rank in the order of merit at the 
examination . 


16 . The form andmanner o * communication of the 
result of the exam nat on to individual candidates shall 
te decided hy the Commission in the s discretion and 
the Commission will not enter into correspondence 
preth thoron regarding the result 


Note .-- In order to prevent disappointment candi 
dates are advisad to have themselves examined hv a 
Goverment Mediral Officer of the standing of a 
Civil Surgeon , before applying fr “ admission to the 
erm ration . Particulars of the nature of the medical 
test to which candidnies will be subjected before ap 
pointment and on the standard required are given 
in Arrondiv TIT to thrça Dilles . For the disahlel ex 
Defence Services personnel the stardards will be re 
laxed consistent with th : requirements of the Ser 
vice ( s ) . 
20 . No person , 
(a ) Who has entered into or contracted a 

marriage with a person having a spouse 

living, or 
( b ) Who, having a spouse living has entered 

into or contracted a marriage with any 

person , 
shall be eligible for appointment to Service : 

Prroned that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal liw apnliczyte to such person and the other 
marty to the marriage ard there are other grounds for 
so doing , exenpt any person from the operation of 
this rule. 

21 . randidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of ad 
vantage in nassing departmental examinations which 
candidates have tñ take after entry into gervice . 

22 Brief particulars relating to the Service /Posts 
to which recruitment is reing made through this 
* xamination are given in Arpendix II. 

P . N . KOHLI, (inder Secy . 


17 Due coas te .ation w llys given at the time of 
making appointmen s on the results of the examination 
to the pre ’ erence erprus pa by a cand date for various 
se vice , at the t me or arpica on The appoint 
ment in var ou services w 1l mlo he governed by the 
Rules Regulat ni, u fuco a ap inninle to the res 
pective services at the time of appointment : 


Provided that a candidate who is anpointed to a 
sirnice mert oned in col 2 helnw on ttp resiilts of an 
earl er examination will be condered orl for appoin 
ment in seri y inen oneri diniti service in . 
col. 3 below on the results of this examination , 
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Paper 11 – One subject to be select - 300 marks 

ed from the list of optional 
subjects set out in Para 2 
below . 

Total : 450 marks 
2 . List of optional subjects 

Agiculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Botany 
Chemi try 
Civil Engineering 
Commerce 
Ecuriomics 
Ll. cuical Engineering 
Geogiaphy 
Geology 
Indi. n History 


Law 


APPENDIX I 

Section I 

Plan of Examination 
The compcllvo cxamination comprises two suc 
cessive stages i 
( 1) Livil Services Picumnjiy Ladhuballun 

(vujecuive type ) fu Mc Sulecuun u all 

dludlus 101 lalu Exambutlull , dulu 
( 11 ) Civil Services (Muu ) Examuojuuni (Wilo 

ten did IVluw ) lur une su l vi luu 

diudics for the various perves and puuts . 
2 . The Preliminary Examination will cullsist of 
two papeis of UDCVC type (nuliiple Choice ques 
LION > ) wud Cully washun 4JŲ deltas 11 de 
Subjects set uut 111 SUU --ulua ( A ) Olweusa ii. 
Ints Cadiundulull is uitant L Suive ds a livello 
teut only : ingmrk » Olullied in die Frumildly LXJ 
mination by the candiddies wild du Qulludvd 4wald 
fied for uuulun 10 me Iviain Enduduun wat uut 
be counted ivi duveiniuling their al ULUU UI 10. 11 . 
Thc uunuer Of udhuludits Ube uuuultual 10 Luv 
Main Lamallun will Du about twelve 10 luca 
tipies in total approximate nutade vi Vacancies LO 
by filled in the year in the various Services and lost. 
Only those cundida . es Wild are uecidied by the Coul 
mission to have qualillud in the Micidiy Eldal 
nation 10 year will be eligible for admission to the 
Main Exumildtion of ilidt yuar pruviuud tey ule 
otherwise cligible for admission to the lian Exami 
nation , 

3 . The Main Examination will consist of a written 
examination and an interview test . The witten cxd 
mination will consist of 8 Papers of conventional 
essay type each cari ying 300 marks in the subjud 
set out in sub -section ( B ) of Section II . Also sev 
Note ( 11) under para l of Section 11 ( B ) . 

4 . Candidates who obtain such minimum quali 
fying marks in the wiitten part of the Main Exami 
pation as may be fixed by the Commission at thcir 
discretion , shall be summoned by them for an inci 
view for a Personality Test vide sub -section C of 
Secuon II . However, the papers on Indidil Languages 
and English will be of qualifying naturc . Al o sec 
Nole ( ii ) under para 1 of Section LIB) . The marks 
obtained in these papers will not be cound for 
ranking. The number of candidales to bc summoned 
for interview will be about twice the number of 
vacancies to be filled . The interview will carry 250 
marks (with no numinium qualifying maks) . 

Marks thus obtained by thic candidates 111 ho 
Main Examination (written part as well as inuti ) 
would determine their final ranking Candidalcs will 
be allotted to the vai1ou ; Services keeping in view 
their ranks in the examination and the picfi rences 
expressed by them for the various Services and posts, 


Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Sociology 
Statistics 

Zoology 
Note (1) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions). 
For details including Sample que tions, 
pleac sec " information to candidates 
regarding the objective type yucations" at 

Appendix IV . 
( ii ) The question paners will be set both in 

Hudi and English . 
( 111 ) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will le of the degrec 
level Details of the syllabı are ind wated 

in Part A of Scction Ill. 
( iv ) Each paper will be of ino hour, duration 
B Man Examination 

The written examination will cont of the ſol 
lowing papers : 
Paper I - One of the Indian Tangga ia he 

selected by the candija s from the Inn 
guages included in the Lig , , Sche 

dule to the Constitution 300 marks 
Paper II — English 

300 marks 
Papers- - General Studics 

300 marks 
III and IV 

for each 

paper 
Papers V , VI, VII and VIII -- A1V tvo sub 

jects to be selected from the list of the 


Section II 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 
Examinations , 
A , Preliminary Examination 
The cramination will conci t of two papers. 
Paper [.. General Studies 

150 marks 


THE GAZCIIBUF INDIA : EXTRAORDINARY 


BAKI - LON 


opuonal subjects set out in para 2 below . 
Each subject will have two papers 

300 miles 
for each 

paper 


Interview Test will cairy 250 mdiks . 
Note (1 ) The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or equi 
Vilent Standard and will be of qualuyong 
nature , the marks oldmud u these 
papers will not be counted for ranking . 


Mechanical Engine 
Mulosophy 
Miysics 
Poulcal Science and international Relaunts 
Tsychology 
Souvlogy 
Stailsucs 

Zoology 
Nuic : (1) candidates will not be allowed to ver 

the following combwalions uf - llojet : 
( a ) Political Science and loturnauo luvia 

tion and Manageaient and Publie suull 

niştration ; 
( 1 ) Commerce and Accountancy wid sinuye 

ment and l uoc Adonul iraun , 


( u ) ile Papers on General Studies wid 

Optional subjects of only such cundidates 
will be evaluated as attain such minimum 
standard as may be lixed by the Commis 
sion in their discretion for the quallying 

papers on indian Language and English . 
( ii ) For the Language papers , the script to 

be used by the candidates will be as 
under 


( c ) Anthiopulogy and Sociology , 


) d ) Millالأليال 


يتبة 


ودعاندا 
نادر 


( f ) 


Lungute 
Assam se 
Bcagali 
Gualti 
Hinu ! 
Kangaus 
Kuslit . 
Midyalam 
Marathi 
Oilya 
Punjabi 
Sinsert 
Sindhu 


( e ) Aguiculture and Animal Iduslid .iury wid 

Veteway Scicnce ; 
Of the Engincering Sudjects, Vi4 ., Civil 
Enginecring, Elecucal Lugleung und 
muchaniu Lugueerwy- lut molu tudo 

ono subject. 
( 11 ) lhe question papers for the cramation 

will be of conventional cwy typu. 
(ui) Each paper will bu of three hours dura 

tion . 


Script 
Assamese 
Bungal, 
Gujarati 
LLVwn 
Kanhata 
Persian 
Malayalam 
Devanagari 
Oriya 
Gurtuyt 
Doyanaguri 
Devanagari 
Oi Arabic 
Famil 
Telugu 
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Tumal 
Tulugu 
Urdu 


2 . List of opuonal subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Scienco 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engincering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
History 

Law 
literature of one of the following languages : 

Kannada , Kouhrniri Marnthi, Malyalım , Oriya , 
Assamesa , Ranguli Chinae, Ciujumate Hindi, 
l ali, Puujabi. Sanskrit , Sunghi, lanvil, felugu ; 
Urdu , Arabic , Persian , Germøn , French , 
Russian and English . 
Management & Public Administration 
Mathematics 


(iv ) Candideles will lule the opon to wswer 

all the question papers, Cacept luc dun 
guage papeis V ., Paper I and II above , 
n any one of the languages included in 
the Englith Schedule to the Constituion of 

iu English 
( v) Candidates excrcising the option to answer 

papers III to Vill in any one of tue lune 
guagus llicluded in the Lighth Schedulu to 
the Coustution may, if they so desire , 
give English version within bracacts of 
only the description of the tcclical tırns, 
if any, in addition 10 che version in the 
luguage opted by them . 

Candidates should , liowever, note that 
if they misuse the above rule , ü deduction 
will be made on ilus account from the 
total marks otherwise accruing to them 
and in extreme cases, their scriptis ) will 
not be valued for being in an uauthorised 

medium . 
( vi ) 110 question papers other tel uare 

papers will be apt 100 m Judi in Lug 

15h . 
( vn ) The deir or the syllabi ap 47 out in 

Pact B of Sectroly 111 


له 
141 
) 


( i ) Candidates must prits the paper in their own 
hand in fo arcutuistances , they will the land the 
balp of a scribe to write the answory for thon . 
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FATTITUTO : 9ut 
- - - - - -- -- -- - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - -- - --- -- - - -- - -- - - - -- -- - - - 
(ü ) The Cominission have discretion to fix 

SECTION 10 . 
qualifying marks in any or all the subjects of tlic 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
examination . 

PART APRELIMINARY EXAMINATION 
(iii ) If a candidate s handwriting is not easily 

COMPULSORY SUBJECT 
legible , a dcduction will be made on this account 
from the total markes otherwise accruing to him . 

General Studies ( Code No . 99) 
( iv ) Marks will not be allotted for mere super The paper on General Studios will include questions 
ficial knowledge 

covering the following fields of knowledge : 

General Science, 
(v) Credit will be given for orderly , ctfective, and Current events of national and interuational 
exact expression combined with due cconomy of importanco, History of India . 
words in all subjects of the examination . 

World Geography . 
( vi) In the question papers , wherever necessary 

Indian Polity and Economy, 
questions involving the Metric System of weights Indian National Movement and also Questions on 
and measures only will be set, 

General Mental Ability . 
(vii) Candidates should use only Intcinational forn 

Questions on General Science will cover gencral 
of Indian numerals (ie, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc.) while ans 

appreciation and understanding of science , includ 
woring question papers. 

ing matters of everyday observation and experience , 

as may be expected of a well educated person who 
(viii ) Candidates arc perroitted to bring and use 

has not made a special study of any scientific disci 
battery operated pocket calculators for conventional 

pline, In History , emphasis will be on broad gene 
( essay ) typu papers only . Loaning or inter -changing 

ral understanding of the subject in its social, eco 
of calculators in the Examination trail is not permit 

nomic and political aspects. In Geography , emphasis 
ted . 

will be on Geography of India . Questions on the 

Geography of India will relate to physical, social 
It is also important to note that candidates are not 

and economic Gegoraphy of the country , including 
permitted to use calculator for answering objective 

the main features of Indian agricultural and natural 
type papers ( Test Booklets). They should nut there 

resources, Questions on Indian Polity and Economy 
fore bring the same inside the Examination Hall , 

will test knowledge on the country s political system , 
panchayati raj, community development and planning 

in lodia . Questions on the Indian National Move 
C . Interview Test 

ment will relato to the nature and character of the 

nipet enth century resurgence , growth of nationalism 
The candiduíc will ne interviewed by a Bured wbu 

and attainment of Independence . 
will huse before theul a record of his career . Je will 
be asked questions on matters of generalmetest. The 

OPTIONAL SUBJECTS 
object of the interview is to assess the personal suita 
bility of the candidate for a career in public service by 

Cnde Nos. ( given in brackets ) to be used in filing 
a Board of compelent and unbiased obscrvers . The 

up the application form . 
test is intended to judge the illcntul Culibic of a candi 

Agriculturo (Code No . 01 ) 
date . In broad terms this is really an assessment of 
not only his intellectual qualities but also social traits Agriculture , its importance in national economy; 
and his interest in current affairs. Some of the qualities 

factors determining agro -ecological zone and geo 
to be judged are mental altertness , critical powers of graphy distribution of crop plants, 
assimilation clear and logical exposition , balanco of 

linportant crops of India , cultural practices for 
judgement, varicty and depth of interest, ability for 

cereal, pulses, oilseed , fibre , sugar and tubre crops 
social cohesion and Icadership , intell , ctual and moral 

and the scientific basis for these crop rotation ; multi 
integrity . 

ple and relay cropping intercropping and mixed crop 
2 . The teclinique of the interview is riut that of a 

ping . 
strict cross -examination but of a natural, though direc Soil as a mediuin of plant growth and its compo 
ted and purposive conversation which is intended to sition , mineral and organic constituents of the soil 
Teveal the mevtal qualities of the candidato . 

and their role in crop production ; chemical, physical 

and microbiological properties of the soils . Essential 
3 The interiew test is not intended to be test 

plant Qutrients , their fuoctions , occurrence and cyo 
eithet of the quecialised or foor ! knowlr. dge of the 

Jing in soils , principles of soil fertility and its eva 
candidates which has been already test ad louch their 

luation for judicious fertilizes use , Organic manures 
written panets, on listates are * p3mifre tra las 1941 

anal bin - fertilizers ; straiglit, complex and roixes Ferti 
on intelligent interest 1701 Mpr the special sub 
jccts of academics study but also in the cvents which 

Jizing manufactured and marketed in India . 
arc happening around theio hoth within and outside 

Principles of plant physiology with reference to 
their own state or country o wol? in matern mit plant nutrition , absorption , translocation and meta 
Tents of thoucht 97 9 Jiscover which should bolism of nutrients. Diagnosis of nutrient doticiencios 
To the curinsity of well ertzetted youth.. 

and that amplioration photosynthesis and respiration , 
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harmones in 


growth and development auxins and 
plant growth , 


Elements of Genetics and plant breeding as applied 
to improvement of crops; development of plant hy 
birds and composites , important varieties, hybrids 
and composites of major crops. 


9. Evolution - A general account. 

10 . Plant Pathology - - A general account of impor 
tant diseases of crop plants of India and their control. 

11. Plant and Human Welfare - Rolc of plants in 
human liie. Importance of plants yielding food , fibres 
wood and drugs. 

12 . Plant and Environment - A general account of 
vegetation of India . An elementary knowledge of 
ecosystems: 


Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, inlercropping and companion crops , role of 
fruits and vegetables in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vebetables . 


Serious pests and discases affecting major crops . 
Principles of pest control, integrated control of posts 
and diseases ; proper use and maintenance of plan ! 
protection equipıncnts , 


Principles of economics as applied to agriculture ; 


Farm planning and resource management for optimal 
production , Farming systems and their role in regional 
economics. 


Philosophy, objectives and principles of exícnsion . 
Extension organisation at the State , District and 
block levels - -their structure , functions and responsibi 
lities. Methods of Communication , Rolo of farm or 
ganisations in extension service, 


BOTANY (Code No . 02 ) 


1 . Origin of life - Basic ideas on the origin of each , 
origin of life, chemical and biological evolution . 


2 . Morphology , Basic Anatomy and Taxonomy- - 
Elementary knowledge of structure differentiation and 
function of various types of tissues and organs. 
Principles of nomenclature , classification and identi 
fication of plants . 


CHEMISTRY ( Code No. 03 ) 
1. Inorganic Chemistry : 

Atomic Number, Electronic configuration of ele 
inents . AUFBAU Principle Hunds Multiplicity . Rulc , 
Pauli s Exclusion Principle, Long form of periodic 
classifica ion of clements . Transition elements and 
their salient characteristics . 

Atomic and ionic radii ionization potential elec 
tron affinity and electronegativity . 

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission 
and fusion , 

Electronic Theory of valency . Elementary ideas 
about sigma and pi-bonds, hybridization and direc 
tion nature of co -valent bonds . 

Oxidation states and oxidation number, Common 
oxidising and reducing agents, Ionic equations , 

Bronsted and Lewis theories of acids and bases. 

Chemistry of the common elements and their com 
pounds, treated especially from the rojot of view of 
periodic classification , Principles of extraction , isola 
tion of common elements. 

Wearner s theory of coordination compounds. Elec 
tronic configurations of complexes involved in the 
common metallurgical and analytical operations. 

Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids, 
diborane, aluminium chloride and the important oxy 
acids of nitrogen , phosphorus , chlorine and sulphur . 

Inert gases : Isolation and chemistry. 
Principles of inogrenic chemical analysis . 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, 
sodium hydroxide , anmonia , nitric acid ,sulphuric 
acid , cement, glass and artificial fertilisers . 

2 . Organic Chemistry : 

Modern concepts of covalent bonding , Electron 
displacements - inductive , mesomeric and hypercon 
jugative effects. Effect of structure on dissociation 
constants of acids and bases, Resonance and its ap 
plications to Organic Chemistry . Principles of organic 
reaction mechanisms, addition nuclephillic and clcc 
trophillic substitution . 

Alkanes, alkenes and alkynes, Petroleum as a 
source of organic compounds. Simple derivatives of 
oliphatic compounls ; Alcohols, aldehydes, Kerones , 
acids , halides , esters; ethers , amines acid anhydride 
chlorides and amides. Mono -basic hudroxy , Ketontc 


3 . Plant Diversity — A general account of structure 
and reproduction of viruses, algae , fungi- lichons , bro 
phytes, pteridophytes , gymnospermiş and angiosperms. 
Concept of alteration of generations . 

4 . Plant Functions - - Elementary knowledge of 
photosynthesis, nitrogen metabolism , respiration , en 
zymes, mineral nutrition and water relations. 


5 . Plant growth and Development.- -Dynamics of 
growth and growth hormones. Physiology of flower 
ing and seed germination. 


plissociatiora 


6 . Reproduction - - Sexual and asexual reproduction . 
Mechanism of pollination and fertilization , Develop 
ment of seed . 

7 . Cell biology . .. Cell structure and function of 
organelles. Mitosis and meriosis . 


trophion mechanikanic ChemistrResonance 


8. Genetics- - Concept of rene, laws of inheri 
tance , mutation and polyploidy . Genetics and plant 
Improvement. 


[# 171- 
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87 


Colloids : General nature of colloidal solu 
tions and their classifications, general methods of 
preparation and properties of colloids, Coagulation 
Protective action and gold number . Adsorption . 


and amino acids. Malonic and acetoacetic esters , un 
saturated and dibasic acids. Lactic, tartaric , citric , 
maleic and fumaric acids , Carbohydrates ; classifica 
tion and general reactions . Glucose, fructose and 
surcrosc . Organometallic compounds, Crinard re 
agents, 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomer 
ism , Concept of conformation, 

Benzene and its simple derivatives : Toluenc, xyl 
enes, phenols, halides, nitro and amino compounds. 
Barzoic , salicylic , cinnamic , mandellic and sulphonic 
acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo azo 
hydrazo compounds Aromatic substitution , Naph 
thalane , pyridine and quinilne; Synthesis , structure 
and simple reactions. Simple Chemistry of crono 
nically important materials , c . g.. Coal Tar, collulose 
starch , oils , fats, protein and vitamins, 
3 . Physical Chemistry : . 

Kinetic theory of gases and gas laws, Maxwell s 
law of distribution of velocities. Van der Wan s 
equation . Law of corresponding states Liquefaction 
of gases. Specific heats of gases , Ratio of CPCV . 


Catalysis : Homogeneous and heterogenous cataly 
sis. Promotors. Poisoning . 

Photochemistry : Laws of Photochemistry. Simple 
numerical problems. 

Simple numeical and conceptual problems based 
on tho full syllabus. 


Statics : 


Civil Engineering ( Code Nr. 04 ) 
Coplaner and multi planas £ystem 

free body diagrams; centroid 
second momont of plenic figure 
force and funicular polygons ; 
principle of virtual volk sus 

pension systems and catenéry . 
Units and dim ? nsions ; Gravita 

tional and absolute systems; 

MKS & SI. Units. 
Rectllinear And Curyilircr motion 

relative motion ; Instant? ncou ! 
Centre . 


Dynamics : 


Kinematics : 


Thermodynamics; the first law of the thermodyna 
mics : Isothermal and adiabatic expansions . Enthalpy 
Heat capacities. Thermochemistry. Heats of reac 
tion , formation , solution and combustion . Calcula 
tion of bond energies. Kirochoff s equation . 


Kinotics : 


Strength ofMaterials ; 


Criteria for spontaneous change . Second law of 
Thermodynamins Entropy Free energy , Criteria of 
Chemical equalibrium . 

Solutions. Osmotic pressure, lowering of vapour 
pressures, depression of freezing point. elevation of 
boiling point. Determination of molerular weight in 
solution . Association and dissociation of solutes. 

Chemical equilibria . law of mass action and its 
application to homecencous and help useneous cqui 
liheria , Lc Chatelier principle and its applications to 
chemical equillbrium . 

Chemical Kintetis : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions 
Determination of order of a reaction , temperature 
coefficient and energy of activation , collision theory 
of reaction rates . Activated complex theory . 

Electrochemistry Faraday s law of electrolysia, 
conductivity of an electrolyte cuivalen conducti 
vity and its variation with dilution ; sol hility of 
sparingly sohible salts; electrolytic dissociation . Ost 
wald s dilution law ; anomaly of strong electrolytes ; 
solubility product, strength of acts and opges : hy . 
drolysis of salts : Hydromen concentration ; buffer 
action ; theory of Indicators . 


Mass moment of inertia ; simplo 

harmonic motion ; momen 
tum and impulse : equation of 
motion of a rigid body rotat 

ing about a fixed Axls. 
Homogeneous and isotropic mod 
la , stress and strain ; elastic co 
nstants ; tension and compress 
ton in one direction ; riveted 

and welded joints . 
Compound strpesem . Principal 

stresses and principal strains ; 

simple theories of fallure . 
Banding moments and shçar 

forced diagrams. 
Thory of bending ; shear stress 
distribution in cross -section of 

beams; Deflection of bams. 
Analysis of laminated bcams 

and non - prismatic structurcs. 
Theories of columns ; middle 

thir ] And middle fourth rules. 
Three pinned arch ; Analysis of 

simple framos. Torsion of 
sh ?ts ; combind binding ; 
direct and torsional stresses in 

sha ts. 
Strain energy in elastic deform 

ation ; impict, fatiguc and 

crcep . 
Origin of ol8, classification 
Voki ratio . molature content 

permeablilly ; ccmprction . 
See pago ; Construction of flow 

nets ; 
Determination of chear strcrgih 

poronyters for difforept drald 


Reversible cells, Standard hydromen and calomel 
electrodes , Flectrodes and redcox - potentials , Con 
contration colls . Determination of pH , Transport 
number , Yonir product of water. Potentiometric tit 
artions . 


SoilMechanics : 


Phase rules : Explanation of the terms involved . 
Application to one and two components systems, 
Distribution Law . 
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Irveling 
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(plations , 
curvature 


refrac 
correc 


tion - 


Chain and compass survey : the 

oilolito And tachometric 
traversing ; traverse computa 
tion ; pline table Survey ; solu 
tion of two and three f its 
noblems, cou * T sutvty Tư 
Setting out dis . ctions tod 
grados, types of chi Yes , Sutlig 
out of curves and exil avation 
lines for building foundations. 


COMMERCE ( Code No. 05) 
PART I : ACCOUNTING 


Fluid Mechanics : 


Accounting cquation – Concepts and Conventions . 
Generally accepted accounting principles capital 
and revenue expenditures and receipts Preparation of 
thọ financial staternents including statements of sour 
ces and application of funds - Partnerrhip accounts 
including dissolution and peacenenl distribution 
among the partners - Accounts of non -profit orga 
nisations - - Preparation of accounts from incomplcto 
records Company Accounts -- - Issue ani redeinption 
of shares and delxntures - Capitalisation of profits 
and issue of bonus shares - - Accounting for deprccia 
tion including acclcrated methods of providing 
depreciation Inventory valuation and control. 


ago and streconditione 
Tuaxial, Unconfinert and 
direct sbear testa 
Earth pressure therrien -R114 
kine s and Coulomb s Analyti. 
cal and graphical methods ; 

stability of slopes, 
Soil consolidation - Terzaghi s 

theory for one dimensional 
consolidation : rate of settle 
ment and ultimate settlement, 
effective stress pressurc dis 
tribution in soily ; soil ytobi 

lization . 
Foundations - Bearing capacity 

of footing , piles, wells, bliects 
piles . 
Properties of Fluids . 
Fluld Statics - Pressure at a 
point; force on plane and 
Curved surfaces ; buoyancy 
stability of floating and sub 
murged bodles , dynaovics 
of Fluir Flow - Laminar and 
turbulent flow ; equation of 
continuity ; energy and mim 
cntum equation ; Burnoulli s 
theorem , cavitation . 
Velocity , potential and stream 

function ; rotational and irrotat 
jonal flow ; Vortices ; flow act. 

Fluid flow mcasurement, 
Dimensional apalysis Units 

and dimensions - non -dimen “ 
sion :1 numberg ; Buckingham s 
pl-thenorm , principles of sim 

iiltude and application . 
Viscous flo - - - Il . Butwcon sta 

tic plate and circılar tubes ; 
boundary layer concepts : 
drag and lift . 
Incomprossiblo flow through pipo 
- Laminar And turbulent 
flow critical Velocity ; friction 
logg ; loss due to sudden cos 
largement and contraction ; 

encray grade lires. 
Open chanoel floty - unifrro and 

non -uniforni Anw ; specific 
energy and critical depth ; 
gradually varied flow ; 
surface profiles ; standing wave 
flumc Surge and waves . 
General principles ; sign con 
Ventions ; Purvcylug instru 
ment and their adjustment : 
recording of Survey obscrva 
tions ; plotting of maps and 
sections ; prtors 277t their ad 

justmcate. 
Volatreotont of 190CC " , dirt 

long and lights ; Corrrrhimn to 
masured loath and bear 
ing ; correction for local attr 
acti ns; messurement of Inori 
Tant Hy optical Angle : 


Ratio analysis and interpretation - Ratius relating 
to short-term liquidity , long term solvency and profi 
tabilty — importance of the rate of return on invest 
inent ( ROI) in evaluating the overall performance of 
a business cntity. 

Nature and objects of auditing - - Balance Sheet and 
continuous audit — Statutory management and opera 
tional audit : - - Auditors working papers - Internal 
control and internal audit -- Audit of uroprietory and 
partnership firms - Broad outlince of the company 
audit 


PART II : BUSINESS ORGANISATION 
SECRETARIAL PRACTICE 


AND 


Distinctive Features of different forms of business 
organisation . Torpallies and r uments in loating 
a Joint Stock Company - -Dorlin ; of indons manage 
ment and piinciple of constructive notice - - Type of 
securlties and methods of their f59c - Economic 
functions of the new issues market and stock exchange 
- - Business combinations-- Control of monopoly 
louses Problems of modernisation of Inclusal 
cnterprisos . Procedure and financing of export and 
import trade - - Incentive for export pronotion -- Role 
of the EXIM Rank - inciples of Insurance Life , 
Are and marin2. 


Surveying : 


Manngement Princtions : Planning , Organising , 
Stating, Direting, Coor lnption and introl. 

Organisatiori structure : Crocitation ord decent 
ralisation , deling ition of gushority , span of control, 
management by objective ( 

MRO ) and Manam 
monit (15 papprinn 


; - . . . . - - - - - - 

Ottice Management : Scopc and policiplcs - Sys 
tots and routines - -Handling of records - Otice quip 
ment and machines — Impact of Organisation und 
methods ( O & M ). 

Company Secretary Functions and scope 
Appointment, qualifications and disqualifications 
Rights , duties and liabilities of company secretary - - 
Drafting of agenda and ininutes , 


ECONOMICS (Code No 06 ) 


PART 1 


1. National Economic Accounting . National Income 
Analysis Goncration and Distribution of income and 
related aggregates : Gross National Product & Net 
National Product. Gross Domestic Product & Net 
Domestic Product ( at market prices and factor costs) : 
at constant and current priocs. 

2. Price Theory : 1.aw of demand ; Utility analysis 
and Indifference curve techniques, consumer equill 
brium ; cost curves and their relationships; equili 
briun of a firm under different market structures : 
pricing of factors of Production . 

3. Money & Banking : Definitions and functions 
of money (M , M , M , ), Credi creation ; Credit : 
sources , costs and availability ; theories of the Demand 
for moncy . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs; Ricardian and Hockscher - Ohlin ; tho balance 
of payments and the adjustment mechanism . Trade 
theory and economic growth and development. 
PART II 

Economic growth and developmtnt : Meaning and 
measurement; characteristics of underdevelopment ; 
rate and pattem , Modern Economic Growth ; Sources 
of growth distribution and growth ; problems of 
growth of devcloping economies. 
PART III 

Indian Economy : India s economy since Indepen 
dence ; trends in population growth since 1951 ; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National Income 
and related aggregates ; Planning in India · Obje 
ctives , strategy and rate and pattern of growth ; pro 
blems of industrialisation strategy ; Agricultural growth 
since Independence with special reference to food 
grains; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions. Public Finance and Economic 
Policy . 


Hastc mothods of measurements , standards, crror 
analysis ; indicating instruments , cathode-ray oscilo 
scope ; measurement of voltage : current; power resis 
tance inductance capacitance frequency time und 
flux ; electronic meters . 

Vacuum based and Semiconductor devices and 
analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
audio , and radio , small signal and large signal ampli 
fiers ; oscillators and feedback amplifiers; waves! ark 
ing circuits and time base generators; multivibrators 
and digital circuits ; modulation and demodulation 
circuits. Transmission line at audio , radio and UH 
frequencies; Wire Radio communication . 

Generation of c.m .f, and torquc in rotation machine ; 
motor and generator characteristics of d .c . synchro 
nous and induction machines , equivalent circuits, 
commutation , stators, phaser diagram , losses, regula 
tion ; power transformers . 

Modelling of transmission Unes steady , state and 
transient stability, surge phenomena and insulation 
coordination ; prtective devices and schemes for 
power system equipment. 

Conversion of a .c , to d .c . and d .c . to ac controlled 
and uncontrolled powor, speed control techniques for 
drives . 

GEOGRAPHY ( Codo No 08 ) 
Section A : General Principles : 

(1) Physical geography . 
( i ) Human geography , 
( ui) Economic geography 
(iv ) Cartography , 

( v) Development of geographical thought. 
Section B : Geography of the World : 
(i) World landforms, climates, soils and vege 

tation , 


( ii ) Natural regions of the world , 
( iii ) World population , distribution and growili ; 

races of mankind and international migra 
tions; cultural realms of the world 


( iv ) World agriculture , fishing and forestry ; 

minerals and energy resources; world indu 
stries 


PI ECTRICAL ENGINEERING ( Code No. 07 ) 

Primary and secondary cells, Dry accumulators, 
Solar Cells , Steady state analysis of d .c , and ac, net 
work ; network thorems network functions, I. aplace 
techniques transient response frequency response : 
three -phasc networks ; inductively coupled circuits 

Mathematical modelling of dynamic linear EVS 
tems. transfer functins, black diagrams, stability of 
control systems 

Plectromatic and moretranke Arlu baltym 
Maywell s squatinna Wave riquations and circinoma 
vietic AVOS . 
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(1 ) Regional study of : Africa , South - East Asia, 

S . W . Asia , Anglo - America , U .S .S .R .; and 

China . 
Section C : Geography of India 

(1) Physiography , climate , soils and vegetation 
( ii) frigation and agriculture ; forestry and 

fisheriea 
ruit Minerals and energy resourcom 
(iv ) Industries and indastral development 
( v) Popolation and settlements 
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GEOLOXIX ( Crne No. 09 ) 


PART 1 

(a ) Physical Geology : Solar system and the Earth 
Origin age and internal constitution of Earth . Weather 
ing. Geological work of river lake, glacier, wind , sca 
and groundwater, Volcanoes types distribution , geo 
logical effects and products; Earthquakes-- - distribution 
causes and cffects . Elementary ideas about geosyn 
clines , isostasy and mountain building, continental 
drift, scafloor spreading and place tectonics. 

(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
phology . Normal cycle of erosion , drainage patterns 
landforms formed by ice , wind and water, 

( c ) Structural and Field Geology : Clinometer com 
pass an dits use Primary and secondary structures, Re 
presentation of altitude ; slope ; strike and dip . Effects 
of topography on outcrops. Folds- Fault -- ,liniconfor 
mitics and Joints — their description , classification , 
recognition in the field and their effects on outcrops. 
Criteria for the determination of the order of super . 
position in the field , Noppes and Geological windows, 
Elementary ideas of geological survey and mapping. 
PART II 

(a ) Crystallography — Crystalline and amorphous 
substances. Crystal, its definition and morphological 
characteristics ; clements of crystal structure . Laws of 
Crystallography , symmetry elements of crpstals belong 
ing to normal class of seven Crystal Systems. Crystal 
habits and twinning . 

(b ) Mineralogy : Principles of optics. Behaviour of 
light through isotropic and anisotropic substances, 
Petrological microscope; construction and working of 
Nicol Prism , Birefringence ; Pleochroism ; extinction . 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - forming minerals of following groups : 
quartz , feldspar, mica , amphibole , pyroxene, olivine, 
garnet, chlorite and carbonate , 

(c ) Economic Geology : Ore orc mineral and gan 
gue, Outline of the processes of formation and classif 
cation of ore deposits , Brief study of mode of occur. 
rence , origin , distribution ( in India ) and economic 
uscs of the following : gold ; nres of iron , manganese , 
chromium , copper, aluminium , lead and zinc ; mica . 
gypsum , magnesite and kyanite; diomand ; coal and 
petroleum . 
PART III 
Petrology 

( a ) Igneous Petrology : Magma - its composition 
and nature, Crvstallization of Magma, Differentla 
tion and assimilation . Rowen s reaction principle. Tex 
ture and structure of ignicous rocks. Modo of occur 
rence and mineralogy of igneous rocks . Classification 
and varieties of igneous rocks 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary procese 
and products. An outline classification of sedimentary 
rocks . Important primary sedimentary structures ( red . 
ding, cross bedding , graded bedding, ripple marks, 
sole structures , parting lineation ) , Residual deposita : 
their mode of formatlon , chemoteristics and impXjr 
tant types, 


Classic deposits ; their location , in tal cum . 
position and toxture . Eloneptary knowledge of the 
Origin and characteristics of quartz arenites , arkusos 
and groywackes. Siliccous and calvortous deposits uf 
chemical and organic origin , 

( c) Metamorphic Petrology : Dofination , agenis et 
types of metamorphisms. Distinguishing characters of 
metamorphic rocks. Zones , grades of metamorphic 
rocks . Texture and structure of mctamorphic rochs . 
Basis of classification of metamorphic rocks . Brief 
petrographic description of quartizite , slate , schist, 
preise , marble and hornfels 
PART IV 

(a ) Palacontology : Fossils, conditions for entom 
hent, types of preservation and uses, Broad morpho 
lugical features and geological distribution of brachio . 
pods, bivalves ( lamellibranchs) , gastropods, cuphalu 
pods, trilobites , cchinoids and corals . A brief study of 
Gondwana flora and Siwa!ik mammals 

(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy . 
Classification of the stratificd rocks into groups, syy 
teme and series etc , and classification of gcologic time 
into eras, periods and cpochs, An outlinc Geology of 
India and a brief study of the following systems with 
respect to their distribution , lithology, fossil interest 
and cconomic importance, if any : - Dharwar, Vindh 
yan , Gondwana & Siwalik . 

INDIAN HISTORY ( Code No . 10 ) 
Section A 
1. Foundation of Indian Culture and Civilisa 

tion : 
Indus Civilisation , 
Vedic Culturo . 
Sangam Age. 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 
Bhagavatism and Brahmanism . 

The Maurya Empire . 
4. Trade & Commerce in the pre -Gusta and 

Gupta period . 
5. Agrarian structure in the post-Clupta period . 
6. Changes in the social structure of ancient 

India . 
Section B 

1 . Political and social conditions, 801) - - 1200 . The 
Cholas. 

2 . The Delhi Sultanate ; Administration Arrarian 
conditions . 

3. The provincial Dynasties, Vijayanngar Fmpire 
Society and Administration . 


light logical misfirefringencanical 


proollowing 


and nature.. milation . Rowena 
rocks. Modassificatio 


4 . The Indo - Islamic culture , Religious movements , 
15th and 16th centuries , 


5. The Mughal Fpipire ( 1556 -- 1707) . Mughal 
polity : Agarian relations ; art fir hitecture and cul 
ture under the Mughals . 
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6 . Begioning of burupean commorce . 

7 . The blurathua Kingdom Age Confoderacy . 
Section C 

1 . The decline of the Mughal Empiro : the autono 
mous state with special reference to Bengal, Mysoro 
and Punjab . 

2. The basi India Compuny and the Bengal 
Nawabs. 

3 . British Economo impact in India . 

4 . The Revolt of 1857 and other popular nove 
Ments againsi British rule in the 19th century . 

5 . Social and cultural awakening ; the lower caste : 
trado union and the peasant movements 

6 . Ibc Freedom struggle . 


MATHEMATICS ( Code No . 12 ) 
Algebra - - Dovolopucnt of number system . Natural 
aunders, lotegors, Rational numbers, Rcal and Com 
plex numbers , Division algorithn ), yreatest common 
divisor, polynoinials, division algoritha , derivations , 
Integral, retional, real and complex rouls of a poly 
nominal, relation between routs and coefficients , [ e 
pvated rooib, elementary syrunetric functions, nume 
rical methods of solution of algebric equations, cubic 
and the quartic ( Cardan 5 aethiod ) . 

Matricos .-- - Addition and multiplications , elemen 
cary now and columnu operations, runk , detecininants , 
· Solutions of systems of linear equatica 

Calculus.--- Roal anibers, order completeness pro 
perty , standard functions, liinits , continuity , proper 
lles of continuous functions in closed intervals , diffe 
rentiability , Mean Value Theorem , Taylor s Theorem , 
Maxima and Minima , Application to curves - -tangent 
normal propeties . Curvature , asymptotes , double 
points , points of inflextion and tracing 

Definition of a dofinito integral of a continuous 
function at the limit of a sum , fundamental theorem 
of integral calculus, methods of integration , Rectifi 
cation , quadraturo volume and surfaces of soils of 
revolution 

Partial differentiation and its upplications , Double 
and Triplo Integration , Application to area volume, 
dentro of mass moment of inortia etc ., Simple tests 
of convergence of series of positive terms, alternating 
series and absoluto convergenco . 


Differential Equations. First order differential 
equations. Singular solutions, geometrical interpreta 
tions ; linoar difforential equations with constant co 
efficionts. 


LAW ( Code No. 11 ) 
| Aunitistrative Law : 

1. Naturo and Scope of Admasualvo Lww . 
2 . Delegated Legislation : 

(1) As distinguished from Administrativo Power. 
( 7 ) Factors leading to its growth , 
( iu ) Restraints on delegation . 
3 . Control Judicial and Legislativo . 
4 . Principles of patural justice and fairn . 
5 . Ombudsman and CVC . 
6 . Public undertakings 
7 . Administrative agencies and idbudala , 
2 . Constitutional Law of India . 

Salient features of the Indian Constitution ; Pro 
amble; Directivo Principles of State Policy ; Funda 
mental Rights ; Fundamental Duties. Pasllament, 
President and his powers ; Union and State ; Judi 
ciary ; Emergency provisions ; Amendment to the 
Constitution . 

3. Law of Contract . 

Goneral Principles of the Contract , offer , accep 
tinco , considerations, capacity to contract. Breach of 
Contract, Quasi- contract ( Ss, 1 to 75 of the Indian 
Contract Act, 1872 ) . 

4 . International Law , 
Nature, Definition , sources of International Law 
Vis a Vis Municipal Law , State Rocognition and 
United Nations Organisation , International Court of 
Justice , U .N . Chartor und Human Rights. 


Geometry . - Analytical Geometry of straight lines 
and conics referred to Cartesion and polar coordi 
natos ; three dimentional geometry for planes ; straight 
lines, sphero and cono . 

Mechanios.- Concept of particle , lamina , rigid 
body , displacement, force, mass weight ; concept of 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , combi 
ration and equilibrium of coplanar forces. Newton s 
Laws of Motion , limitations of Newtonian Mechanics , 
motion of a particle in a straight line and on a plano . 


MICHANCAL ENGINEFRING ( Code No 13 ) 
Statlas 

Simplo applications of equilibri 

um equations . 
Dynamios : 

Simple Applications of equations 

of motion , Simple Harnonic 

motion , Work energy , power. 
Theory of Machines ! Simple examples of links and 

mechanism . Classification of 
# tais , $ t&ndarst gear tooth 
profiles , Classification of bear 
inga. Function of fly wheel 
Types of goverport. Static (s ) 
Apd dync bpcing kim 

the pripet ut viberation 
of NATA. Whirling of khafts. 


5 . Torts and Crimes. 

Definition of Tort and Crime. Nature and Futent 
of Tortimia and Criminal Ylability, Vicarions Lithi 
tity and State 1 tahility Princeton Jan Timmilitr , 
General Dettncr und Pyccpt indre l awcy Torty 
und Crime 


vity . 


92 TUE GAZETTE OF INDIA CITRAORDINARY 

IPART T - Src . 1 ) 
. - - - -- - -- - - - - 

- - - 
Meobanics of Sollda Strods , stralo , Hook s Law , ens. 

Il History of Indian Ethics : Sourco , Types, 
tic modulil. Bending momento 

Meaning of Dharma ; Ethics and Metaphy 
and sharing force diagrams 

sics ; and Karma and Firewill ; Karma and 
for boams. Slmplo bending 

Gyan ; 
and torsion of beams ; 

TU . History of Western Ethics ; Moral stan 
Springs, thin -walled cylinders . 

dards Judgment, Order and progress : Ethics 
Mochanical properties And 

and Emotivism ; Determinism and freewill , 
material testing 

Crimo and Punishment ; Individual and 
Maquructuring Science : Mechanics of metal cutting , tool 

Society . 
lifo, economics of machining , 
cutting tool materials . Bask . 

IV . History of Philosophy. - - Western ; Indian 
machining proced908, types of 

Orthodox , Indian Heterodox . 
machine tools, trangfor lines. 
shering . drawing , spinning . 

PHYSICS ( Code No. 15 ) 
rolling, foriginy, extrusion. 
Differcnt typos of casting and Mechanics : 
welding methods. 

Units and dimensions , S , I. units, Nowton s Law s 
Production Managomont(s) Motbod and thino study, motion , of Motion conservation of linear and angular momen 

economy and work space de tum , projectiles, rotational motion moment of interia , 
sign , operation and flow pro rolling motion , Newton s law of Gravitation , plane 
COBB charta, Product design tary motion, artificial satellitos . Fluid motion , Ber 
and cost selection of manu noulli s thoorem , Surface tension . Viscosity , Elastic 
facturing process. Broab Constants, bonding of beams, torsion of cylindrical 
oven analysis , Sito wloction, 

bodies, Elementary ideas of special theory of relati 
ptant layout, Materials hand 
ling , wlection of equip 
mont for job shop and mAh Thermal Physics : 
production , Scheduling, der 
patching, routing 

Thermometry , Zeroth , first and second laws of 

thermodynamics , heat engines , Maxwell s relations , 
Thermodayamlos Hoat, work Add tomperatur , 

Kinetic theory of gases . Brownian motion , Maxwell s 
First and cond ws of velocity distribution , equipartition of energy , mean 
thermodynamion, Carpot , 

free path transport phenomena , Vander waals aqua 
Rankino , Otto end Diesel tion of state . Liquefaction of gases . Black body radi 
Cycles. 

ation , Plancks law . Conduction in solids . 
Fuld Mochanical Hydrostatics. Continutty equa 

Waves and Oscillation : 
tion. Bernoullis thoorom . Simple Harmonic motion ; wave motion ; superpos 
Flow through plpa . Dlacharro 

tion principle , Damped oscillations , forced oscillations 
maguromont Lambar and 

and resonance ; simple oscillatory systems ; vibrations 
Turbulent flow , Concept of 

of rods, strings and air columns, Doppler offoct. Ulter 
boundary layer. 

asonics, Roverberation and Sabine s Law . Recordings 
Hent Transfer ! One dimensional steady sta to 00D 

and reproduction of sound . 
duction through walls and cy . 

Optics : 
lindori. Fins. Concept of 
tbormal boundary layor . 

Nature and propagation of light ; Interference ; alfi 
Heat trender coolicient, 

raction ; Polarisation of lights , simple interferometers , 
Combined heat transfor, co 

Determination of wave length of spectral lines , Elec 
oficiont. Heat exchangers. 

tromagnetic spectrum , Raylcigh scattering , Raman 

eflect . 
Eporgy Conversion 1 Compression and spark inition 

onginca, Compressors, fans and Lenses and mirrors ; combination of coaxial thin 
blower . Hydraulic pumps lenses ; Spherical and chromatic aberrations and their 
and turbinos Thermal tur corrections, Microscopes, Telescope , Eye - pieces, Pro 
bo machiner , Boilert . Flow jectors, Photometry . 
of steam through Dorzo . 
Layout of power plants . 

Bloctricity and Magnetico 
Boviroomontal Control Rofrigeration cycles, refrigeration Electric charge , fields and potentials , Grauss s theo 

cquipment — its oporation and rem , Electrometers . Dicloctrics . Magnetic properties 
Dantonaco , important to of matter and their measurement. Elementary theory 
frigerants, Psyobomokos of dia , para and ferro magnetics ; hystcresis. Electric 
comfort , wollog and dobum currents and their properties. Galvanometers . Wheat 
Idification. 

stones bridge and applications . Potentiometers. Paradys 

law of E . M . Induction Self and mutual 
PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 

Inductance 

and their applications : alternating currenta , impor 
1. Logic . - Symbolic Logic Syllogism mod talla 

dance and resonance ; ICR circuts , Dynamo : 
CICR , Mathematical Lagi Truth Functional 

Motor , Tun former Seebeck Polter and Thomwin 
Logo. 

effects and application ; electrolysis , Hall offoct, Hertz 
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methods of collecting data in laboratory 
and field setting 
Naturc of Psychological experiments. 


- 


2 . Development of behaviour 
-- gonetic factors in human development 

environmental factors in human develop 
ment. 
maturation 
structure and function of nervous systert: 
Central, peripheral and autonomic , cndo 
crinc glands. 


experimont and clectromagne c waves, particle accele 
1 tors cyclotron . 
Alumic Structure : 

Electron - -measurement of e and cm Measurement 
of Plank Constant Rutherford - - Bohratom , X - rays . 
Bragg s law , Moscly s law , Radioactivity . Alpha, Beta 
and Gamma emissions , Elementary ideas of nuclear 
structures, Fission and fusion reactors , De broglic 
waves , Electron Microscope". 
Eloctronics : 

Thermionic emission , diodes and triodes, p - n di 
odes and transistors , simplo rectifier , fimplifier and 
oscillator circuits. 

POLITICAL SCIENCE ( Code No 16 ) 
Secuion A ( Thoory ) 

I . ( u ) The State Sovereignty ; [ heories of Sove . 
reignty . 

(b ) Theories of the Origin of the States ( Social 
contract Historical - Evolutionary and Marxist ) . 

(c) Theories of the functions of the Statc (Libe 
ral Welfare and Socialist). 

2 . Concepts Rights , Property, Liberty , Equa 
lity , Justice, 
(b ) Democracy — Electoral process ; Theories of 

Representations, public opinion , freedom 
of speech , the role of the Press ; Parties 

and Pressure Groups; 
(c) Political Theories Liberalism ; Early So 

cialism ; Marxian Socialism ; Fascism 
( d ) Theories of Development and Under 

Development; Liberal and Marxist. 
Section B (Government ) 

1. GOVERNMENT. - Conçtitution and Constitu 
tional Government; Parliamentary and Pesidential 
Government; Federal and UnitaryGovernment; 
State and Local Government; Cabinet Government; 
Bureaucracy . 

2 . INDIA .- - a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation movement and consti 
tutional development, 

(b ) The Indian Constitution , Fundamental Rights , 
Directive Principles of State Policy ; Legislature ; Exe 
cutive , Judiciary , including Judicial Review , the Rule 
of Law . 

( c ) Federalism , including Centre-State Relations ; 
Parliamentary System in India . 


3 Motivation and emotion 
- nature of motivation 

Classification of molives 
approaches to human motivation ; psycho 
analytic , humanistic, homeostatic. 
techniques of measuring motivation 
frustration and conflict of motives 
nature of emotions 

physiological correlates of enotions 
- - expression of emotions, 
Learning 
--- nature of learning process 

classical conditions and operant condi 
tioning 
perceptual learning 
learning and motivation 
transfer of training 
verbal Icarning procedures and significance 
of task characteristics. 


5 . Remembering and foregetting 
- nature and theoretical approaches 

measurement of retention 
retroactive inhibition 
factors influencing forgetting. 
study of sliort term memory 
constructive nature of memory . 


(d ) Indian Federalism compared and contrasted 
with federalism in the USA , Canada , Australia , 
Nigeria and Federal Republic of Germany and the 
USSR . 


6 Perception 
- nature 

perceptual organisation 
perception of form , colour and depth 

perceptual constancy and illusions 
- - role of motivational and social factors in 

perception . 


I 


PSYCHOLOY ( Code No. 17 ) 
cry and methods 
- Subject matter 


7 Thinking 

- its naturo 
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language and thinking 
Concept formation 
problem solving 

inductive and deductive reasoning 
- creative thinking 
8 . Intelligence 

its naturc ; theories of intelligence 
-- factors influencing intellectual develop 

mont 

measurement of intelligence, 
9. Personality 
- its nature 

tract vs. type approach 
- biological and socio - cultural determinants 

of personality 
personality assessments whniques and 

types of tests , 
10 . Socialization 

moaning and nature of socialization 
- factors influencing socialization , socializa 

tion pattems in India . 
-- socialization and developmont 


- reactions to frustiation , coalflict and stress 

-- coping with stress, 
17. Types of mental disorders 
- psychoneurosis; Anxiety neurosis ; Hysteria , 

obsessive compulsive; phobia 
- psychoncurosis ; Anxiety nourosis ; Hyslenia ; 

Manic depresive 
- treatment of mental disorders . 

SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 
Concepts : race and culture , human evolution , 
phases of culture; culturc change culture contact , 
accituration , cultural relativism , society ; group , stat 
us, role; primary , secondary and reference groups ; 
community and association ; social structure and so 
cial organization ; structure and function ; objective 
facts , norms, values and belief systems; unctions 
deviance ; socio -cultural processam - assimilation , in 
tegration cooperation , competition and conflict, 
Social Demographys Institutions : Kinship System 
and kinship usages ; rulos of residence and descont ; 
marriage and family , economic systems of simple 
and complex societiesbarter and ceremonial cx 
change market economy, political institutions and 
complex societies; religion in simple and complex 
Societies; magic ; religion and sciontists . Practices and 
organisations, Social stratification Castc , class and 
cstate . 

Communities : village, town, city, region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled castes and scheduled tribes . 


11 . Groups 
- nature and types of groups 

structure of groups 
conformity, communication , social facilita 
tion and decision making in groups . 


ZOOLOGY (Code No. 19 ) 
1 . Coll structure and function : - Structure of in 
animal cell, nature and function of cell organelles, 
mitosis and meiosis, chromosome and genes, laws of 
inheritance, mutation . 


tund 


12 . Leadership 

its naturo 

functions of loader 
- theories of leadersip and lcadership style . 
13 . Attitudes 

-- its nature components of attitudes 
--- interpersonal and intergroup attitudes 

factors influencing attitude change, 
-- measurement of attitudes , 


2 . General survey and Classfiication of non -chor 
dates (up to sub - classes) and chordates (up to orders ) 
of followings Protozoa , Porifora , Colenterata , Platy 
helminthes , Ascheminthes, Annelidia , Arthropoda 
Mollusca , Echinodermata and Chordata 


3. Structure , Reproduction and life history of the 
following types : 
Amoeba , Monocystis , Plasmodium , Paramecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasiola , Taenia , As 
carls, Nercis, Pheretima, leach , prawn , scor 
pion , cockroach , a bivalve , a snail, Bal 
unaglossus, an Ascidian , Amplio 49 


14. Social Perception 

- determinants of social perception 
- person perception 

- perceputal defence . 
15 . Abnormal bebaviour 
- - criteria of abnormality 

dynamics of abnormal behaviour 

stages of psycho -sexual development 
10 Copine and Adaptation 

- types of defence-mous e 


4 . Comparative anatomy of vertebrates , Integu 
ment cadoskeleton, locotitory organs, cligestive sys 
tem , respiratory system , heart and circulati ty system , 
urinogenital system and sense organs 
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hydrogen - ion concentration , biological oxxdation Ele . 
mentary physiology of digestion, excretion , respir 
tion , blood , mechanism of circulation with special re 
ferenco to man , werve iropluse, conduction and 
transmission across synaptic junction . 

6 . Embryology ; Gametogenesis, tertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and meta 
morphogenesis of frog, Ascidian and retrogressive 
metamorphosis . Neoteny; development of foetal 
membrance in chick and matmals . 


M UNUD X * properties of mould likelihood 11 
mators (without proof) , simple problems of construct 
ing confidenco intervals . 

Testing of hypotheses, simple and composite hypo 
theses, Statistical tests , two kinds of orror , optimal 
critical regions for simple hypotheses conceruing one 
paramotor, likelihood ratio tests, tests for the para 
meters of binomial, Poisson , uniform , cxponential and 
normal distributions. Chi-squarea test, sign test , run 
test, medium test, Wilcoxon test rank correlation 
mothods. 


7. Evolution - Origin of life . Principles and evi 
dences of evolution , speciation , mutation and iso 
lation 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors , concept 
of ecosystem , food chain and energy flow , adapta 
tion of aquatic and desert fauna , parasitism and 
symbiosis. Factors causing environmental pollution 
and its prevention . Endangered species . Chronobio 
logy and cireadium rhythum . 

9 . Economic Zoology - Bonefecial and hamm 
ful insects. 


STATISTICS (Code No. 20 ) 
L Probability (25 per cont weight) ; 

Classicial and axiomatic definitions of proba 
ability , simple theorems on probability with exam 
ples, conditional probability , statistical independ 
ence , Bayes theorem , Discrete and continuous ran 
dom variables probability pass function and pro 
bability density function , cumulative distributions 
function ; joint marginal and conditional proba 
bility distributions of two variables , functions of one 
and two random variables. moments, inoment geno 
rating function chebicher s inequality , Binominal; 
Poisson , Hypergeometric , Negative Binominal, Uni 
form , exponential gamma, beta , normal and biv 
ariate normal probability distributions Convergence 
in probability weak law of large members, simple 
form of central limit theorem 


IV . Sampling Theory and Design of Experiments ( 25 

per cent weight) : 
Principles of sampling , frames and sampliog units, 
sampling and non sampling crrors, simple random 
sampling , startified sampling cluster ampling . syste 
matic sampling ratio and regression estimates, 
designing of simple surveys with reference to recont 
large scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of observa 
tions per cell in one, two and three way classifications, 
transformations to stabilizo variance . Principles of 
experimontal design , completely randomized design , 
Randomized block design , Latin square design , 
missing plot technique , factorial experiments with 
confounding in 2n design balanced incomplete block 
designs. 
ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 
SCIENCE ( CODE NO . 21 ) 
Animal Husbandry 

1. General : Importance of livestock in Agricul 
ture , Relationship between plant and Animal Hus 
bandry , Mixed farming, Livestock and milk produc 
tion statistics . 

2 . Genetics : Elements of genetics and breeding as 
applied to improvement of animals. Breeds of indige 
nous and exotic cattle , buffaloes , goats , sheep , pigs 
and poultry and their potential of milk , eggs, meat 
and wool production . 


II. Statistical Methods (25 per cent weight) : 

Compliation , classification , tabulation and diag 
rammatic representation of statistical data , measures 
of central tendency , dispersion , skewness and kurto 
sis mcatures of association and cotiugency, correla 
tion and linear regression involving two variables, 
correlation ratio , curve fitting . 

Concept of a random samplc and statistics, samp 
ling distributions of X , X ” , T and F statistics , their 
properties estimation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sampling distrihu 
tions in case of uniform and exponential parent dis 
tribution . 


3 . Nutrition : Classification of feeds, fecding stan . 
dards, computation of ration and mixing of rations , 

Iscrvation of feeds and fodder. 

4 . Managenient : Management of livestock (Prer 
nant and milking cows, (young stock ) , livestock 
records, principles of clean milk production , economice 
of livestock farming . Livestock housing 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious diseases affecting cattle and 
draught animals , poultry and pigs . 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 

3 . Veterinary hygiene with reference to water , aic 
and habitation . 

4 . Principles of immunisasion and vaccination 

S . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of : - - 
( a ) Cattle : Anthrox , room and mouth disease 

Hacmorrhagic septicaerca Rinderrat, 


II. Statistical Inferenco ( 25 per cent weight) . 

Theory of estimation , unhissedness, consistency . 
efficiency, sufficiency , Cramer Ran low " hound , het 
linoar unbiased estimates , methods of estimation nie 
Thods of moments maximum likelihood, least squares, 
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(H ) Usago and Vocabulary . 

( iv ) Short Essay . 
Indian Languages 

(i) Comprehension of given passages . 
(ii) Precis Writing . 
( iii) Usage and Vocabulary . 
( iv ) Short Essay , 
(v ) Translation from English to the 

languages and vice -versa . 


Indian 


Note 1 : The papers on Indian Languages and Eng 

lish will be of Matriculation or equivalent 
standard and will be of qualifying naturo 
only . The marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking. 


Black quarter, Tympanitis . Dlarhoea , Pneu 
monia , Tuberculosis, Johnes disease and 

discasos of now bom calf . 
(b ) Poultry : Coccidiosis, Ronikhet, Fowl Pon , 

Avian leukosis, Marcks Disease . 
(c ) Swine : Swine fever, hog cholera . 
6 . (a ) Poisons used for kllling animals. 
(b ) Drugs used for doping of race horses and 

the tochniques of detection . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
( d ) Quaran tine measuros prevalent in India 

and abroad and improvements therein . 
Dairy Science : 

1 . Study of milk , composition , physical properties 
and food valuo . 

2 . Quality control of milk , common tests , legal 
standards. 

3 . Utensils and equipment and their cleaning . 

4 . Organization of Dairy, processing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacturo of Indian indigenous milk pro 
ducts . 

6 . Simple dairy operations, 

7 . Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts , 

8. Diseases transmitted through milk to man . 


Note 2 : The candidates will have to answer the 

English and Indian Languagcs papers in 
English and the rospective Indian Language 
( except whero translation is invoylved ) . 


GENERAL STUDIES 
General Studies Paper I and Paper II will cover 
the following arcas of knowledge 


PAPER I 
( 1) Modern History of India and Indian Cul 

turo . 
( 2 ) Current events of national and international 

importanco . 
( 3 ) Statistical analysis, graphs and diagrams, 

PAPER II 
( 1) Indian polity ; 
( 2 ) Indian cconomy and Geography of India ; 

and 
( 3 ) The rolo and inpact of science and toch 

nology in the development of India . 


PART B - MAIN EXAMINATION 
The main Examination is intended to assess the 
overall intellectual traits and depth of understading 
of candidates rather than merely the range of their 
information and memory . Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the examination is broadly of the honours 
degree level i.c , a lovel higher than the bachelors 
degree and lower than the masters degree . In the case 
of Engineering and law , the level corresponds to the 
hachelors degreo . 


COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s abi 
lity to read and understand serious discrirsive prose , 
and to express his ideas clearly and correctly , in Eng 
lish |Indian language concerned . 

The pattern of questions would be broadly as fol 
lows -- 
English 

(1) Comprehension of given passages 
( il) Precis Writing 


In Paper I, Modern History of India and I.idian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the ninetcenth century and 
would also include questions on Gandhi, Tagore and 
Nehru , The yırt rclating to statistical analysis, graphs 
and diagrams will includo exercises to test the candi 
date s ability to draw common sense conclusions from 
information presented in statistical, graphical or dia 
grammatical form and to point out deficiencies, llmi 
tations or inconsistencies therein . 

In Paper II, ile part relating to Indan Policy , will 
include - questions on the political systems in India . In 
the part pertaining to the Indian Economy and Geo 
graphy of India , questions will be put on planning 
in India and the physical, economic and social geo 
graphy of India . In the third part relating to the 
role and impact of science and technology in the do . 
velopment of India , question will be asked to test 
the candidato s awareness of the rule and impact of 
science and technology in India ; omphasis will be on 
applied aspocty . 
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OPUONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used . in filing 
up the application form . 

Agriculture (Code No . 21 ) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to man , natural resour 
ces, their managemcat and conservation . Pliysical and 
Social environment as factors of crop distribution and 
production . Climatic elements as factors of crop 
growth , impact or changing environment on cropping 
pattern as indicators of environments . Environmental 
pollution and associated hazards to crops , animals and 
humans, 

Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country -- Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns. Con 
cepts of multiple cropping; multistorey , relay and in 
ter- cropping and their importance in relation to food 
production . Package of practices for production of 
important cereals , pulses, oilseed , fibre , sugar and 
commercial crops grown during Kharif and Rabi 
seasons in different regions of the country . 

Important features , scope and propagation of vari 
ous types of forestry plantations, such as, extension 
social forestry , agro - forestry and natural forests . 

Weeds, their characteristics, dissemination and as 
sociation with various crops ; their multiplications ; cul 
tural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classification 
of Indian soils including modern concepts ; Mineral 
and organic constituents of soils and their role in main 
taining soil productivity . Problem soils extent and dis 
tribution in India and their reclamation . Essential 
plant nutrients and other beneficial elements in soils 
and plants ; their occurrence , factors affecting their dis 
tribution , functions and cycling in soils . Symbiotic 
and non -symbiotic nitrogen fixation , Principles of soil 
fertility and its evaluation for judicial fertiliser use . 

Soil conservation planning on water shed basis, Ero 
sion and runoff management in hilly , foot hills and 
valley lands ; processes and factors affecting them . 
Drvlaod agriculture and its problems. Technology for 
stabilising agriculture production in rainfed agriculture 
area . 

Water use efficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling irrigations wavs and means of 
reducing run -off losses of irrigation water . Drainage 
of water -logged soils. 

Farm management, scope importance and character. 
istics, farm planning and budgeting. Pronomics of 
Hifferent types of farming systems. 


mechanization and its role in agricultural production 
and rural employment. Training programmes for ex 
tension workers; lab to land programmes. 

PAPER II 
Heredity and variation , Mendels law of inheritance, 
Chromosomal theory of inheritance , Cytoplasmic in 
heritance, Sex linked , sex influenced and sex limited 
characters . Spontaneous and induced mutations. Qu 
antitative characters. 

Origin and domestication of field crop . Morphology 
patterns of variations in varieties and related species 
of important field crops. Causes and utilization of 
variations in crop improvement. 

Application of the principles of plant breeding to 
the improvement of major field crops; methods of 
breeding of self and cross pollinated crops. Introduc 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its exploi 
tation , Male sterility and self incompatability utiliza 
tion of Mutation and polyploidy in breeding . 

Seed technology and importance ; production , pro 
cessing and testing of seeds of Crop - Plants ; Role of 
national and state seed organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 

Physiology and its Significance in agriculture ; 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbibtion , surface tension , diffusion 
and osmosis . Absorption and translocation of 
water , transpiration and water economy. 

Enzyms and plant pigments; photosynthesismo 
dern concepts and factors affecting the process , aero 
bic and anaerobic respiration . 

Growth and development; photo periodins and ver 
nalization . Auxim , Hormones and other plant regu 
lators and their mechanism of action and importance 
in agriculture . 

Climatic requirements and cultivation of major 
fruits , plants and vegetable crops; the package of 
practimes and the scientific hasis for the same. Hand 
lino and marketing problems of fruits and vegetables : 
principal methods of preservation , important fruits and 
vegetables products processing techniques and equin 
mant Role of fruits and vegetables in human nutri 
tion ; landscape and flori- culture including raising of 
ornamental plants and design and layout of lawns 
and gardens. 

Diseases and pests of field , vegetable, orchard and 
olantation crops of India and measures to control 
these . Causes and classification of plant diseases; 
Principles of plant diseases control including exclu 
sion , eradication , immonization and protection . Biolo 
miral control of pests and diseases : Integrated mana 
gement of nests and diseases. Pesticides and their for 
mulations, nlant protection equipment, their care and 
maintenance. 

Storage pests of cereals and pulses, hygiene of stor 
age godowns, preservation and remedial measures. 

Food production and consumption trends in India , 
National and International food policies, procure 
ment, distribution , processing and production con 
straints , Relation of food production to national dia 
tery pattern , major deficiencies of calorie and protein . 


Marketing and pricing of agricultural inputs and 
outputs, price fluctuations and their cost ; role of co 
oporatives in agricultural economy, types and systems 
of farming and factors affecting them . 

Agricultural extension , its importance and role . 
methods of evaluation of extension programmes , socio 
economic survey and status of big , small and marginal 
farmers and landless agricultural labourers , the farm 
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( PART 1 --Sec 1) 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
Animal Husbaudry and Veterinary Science ( Couc vitro . actors affecting semen presentation composi 
No. 42 ) 

tion of diluents , sporm concentration transport of 

diluted semen . Doep Freezing techniques in cows, 
PAPER I 

sleep and goats, swine and poultry . 
1. Animal Nutrition. -- Energy sources, energy , 3 , Livestock Production and Management ; 
metabolism and requirements for maintenance and 
production of milk , meat, eggs and work . Evaluation 

3. 1 Commercial Dairy Farming.. . Comparison of 
of feeds as sources of energy . . 

dairy farming in India with advanced countries. Dair 

ying under mixed farming and as a specialised farm 
1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . - Sour 

ing; economic dairy farming, starting of a dairy farni, 
ces of protein , metabolism and synthesis , protein quin Capital and land requirement, organisation of the 
tity and quality in relation to requirements , Energy dairy farm , Procurement of goods; opportunities in 
protein ratios in a ration . 

dairy farming, factors determining the efficiency of 
1. 2 Advanced studies in Nutrition Minerals.-- - 

dairy arrimal, Herd recording , budgeting , cost of milk 
Sources, functions, requirements and their relation 

Production ; pricing policy ; Personnel Management. 
ship of the basic mineral putrients including trace elc 3. 2 Feeding practices of dairy catile . Developing 
ments , 

Practical and Economic ration for dairy cattle ; sup 

ply of greens throughout the year, ficld and fodder re 
1. 3 Vitamins, Hormones and Growth Stimulating 

quireinents of Dairy Farm , Fceding regimes for day 
substances. - -Sources, functions, requirements and 

and young stock and bulls , heilers and breeding ani. 
inter-relationship with minerals. 

mals ; new trends in feeding young and adult stock ; 
1 .4 Advanced Ruminant Nutrition -Dairy Cattlo . 

Feeding records. 
Nutrients and their metabolisin with reference to milk 

3 .3 General Problems of sheep , goat, pigs and 
prodution and its composition . Nutrient requirements 

poultry management. 
for calves, heifers , dry and milking cows and buffaloes . 
Limitations of various feeding systems, 

3 .4 Feeding of animals under drought conditions, 
1. 5 Advanced Non -Ruminant Nurition Poultry . 4 . Milk Technology : 
Nutrients and their metabolism with reference to poul 
try , meat and cgg production , Nutrients requirements 4 . 1 Organization of rural milk procurement, col 
and feed formulation and broilers at different ages, lection , and transport of raw milk , 
1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swinc. 

4. 2 Quality testing and grading raw milk , Quality 
Natrients and their metaholisoi with special referenco storage grades of whole milk , skimmed milk an ] 
to growth and quality of meat production , Nutrient cream. 
requirements and feed formulation for baby - growing 

4 .3 Processing , packaging , storing. distributing 
and finishing pigs. 

marketing defects and their control and nutritive ro 
1.7 Advanced Applied Animal Nutrition .-- A crl 

perties of the following milks : Pasteurized , standardiz 
tical review and evaluation of focding experiments, 

ed , toned , double toncd , sterilized , homogenized , re 
digestibility and balance studies. Feeding standards 

constituted , recomhincd , filed and faynured milks. 
and measure of feed energy . Nutrition requirements 4 .4 Preparation of cultured mille , cultures and 
for growth , maintenance and production , Balanced their management, Vitamin D . soft curd acidifier and 
rations. 

other special milks . 
2 Animal Physiology : 

4 .5 Legal standards . Sanitation requircment for 
2 . 1 Growth and Apimal Production .. Prenatal and 

clean and safe milk and for the milk plant equip 

nient 
post- natal growth , maturation , growth curves, measu 
res of growth , factors affecting growth , conformation , 

PAPER I 
body composition , mcat quality . 
2 . 2 Milk Production and Reproduction and Diges 

1. Genetics and Animal Breeding : Probability ap 
tion . Current status of hormonal control of mam plicd to Mendelian inheritance Hardy Weibcrg Law . 
mary , development milk secretion and milk eiection . Concept and measurement of inbreeding and heterov 
composition of milk of cows and buffaloes . Malc and gosity Wright s approach in contrast to Malccot s Esti 
femalo reproduction organs, their components and func . mation of Parameters ani nieasurements. Fi-hers theo 
tion . Digestive organs and theit functions . 

reni of natural seiscin . polvinorphism . Polygenic 
2 .3 Environmental Physiology.-- -Physiological re 

systems and inheritance of quantitativo traits . Causal 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 

components of variation Biomatrical models and cry 

ariance hetween relatives, The theory of pothno ffi 
environmental factors and regulatory mechanism in 
volved in animal behaviour, methods of controlling 

cient applied to quantitative genetic analysis Heri 
climatic 

tability Repeatability and selection models 
stress . 

1.1 Population , Genetics applied to Animal Brecu 
2 .4 Semen quality , Preservation and Artificial 111 

ing .-- Population vs. individaul, population size anj 
seminatioll - Components of semco , composition of 

factors changing it . Gene numbers, and their estima 
sperinatozao chemical and physical properties of eicc 

tion in farm animals , genc frequency and zygotic fre 
ulated semen , factors affocting semen in vivo and in 

Curricy and forces changing them mean and variance 
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- - - - - - -- - - - - - - - 
upproach to equilibrium under different situations, 42 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
sub -division of phenotyic variance ; estimation of addi house to provide meat that is produced under ideal 
tive , noil -additive genetic and environncnial varian hygienic conditions . 
ces in Animal Population , Mendelism and blending 
iubcritafice . Genctic nature of differences between 

4 .3 By -products from slaughter houses and their 
species, races, breeds and other sub -specific grouping economic utilisation . 
und the grouping and the origin of group differences . 

4 .4 Methods of collection , preservation and proces 
Resemblances briweun relatives. 

sing of hormonal glands for medicinal use. 
1. 2 Breeding systems. — Heritability , repeatability , 
genetics and environmental correlations , methods of 

5 . Extension : 
estimation and the precision of estimates of animal 

51 Extension Different methods adopted to edu 
data . Review of biometrical relations between relati 

cate farmers under rural conditions , 
ves . Mating sytems, inbreading, out-breeding and 
uscs Phenotypic assortivo mating Aids to selections, 5.2 Utilisation of fallen animals for profit -exten 
Fanily structure of animal population under non sion education etc . 
random matiny syscens, Breeding to threshold 
traits , selection index , its precision . General and 

5 .3 Define Trysem - - Different possibilities and 
specific combing ability , choice of effective breeding 

methods to provide self - employment to educated 
plans, 

youth under rural conditions , 

5 .4 Cross breeding as a method of upgrading the 
Diffcrcat types and methods of selection , their 

local cattle . 
effectiveness and limitations , selection indices con 
struction of selection in retrospect; evaluation of 
genetic gains through selection , correlated response 

Anthropology ( Code No 43 ) 
in animal experimentations. 

PAPER I 
Approach to cstimation of gencial and specifis 

Foundation of Anthropology 
combining ability , Diallete, fractional diallet crosses, 
reciprocal recurrent selection ; in -brceding and hydri 

Section I is compulsory , Candidates may offer either 
zation . 

Section II -4 or II-b Each Section ( ie 1 & II ) carries 

150 marks. 
2 . Health and Hygiene. - Anatomy of Ox and 

Section 1 
Fowl, Histological technique , freezing, paraſtin em 
bcding etc Preparation and staining of blood films. 1 . Meaning and scope of Anthropology and its 

main branches ; ( 1 ) Social-Cultural Anthropology : 
2 . 1 Comunon histological stains, Embryology of a ( 2 ) Physical Anthropology ; ( 3 ) Archaeological An 
COW . 

thropology ; (4 ) Linguistic- Anthropology ; ( 5 ) Applied 
2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respira 

Anthropology 
tion ; excretion , Endocrine glands in health and II, Community and Society Institutions, group and 
discase . 

association ; culture and civilization ; band and tribe. 
2 .3 General Knowledge of pharmacology and III , Marriage : The problems of universal defini 
therapeutics of drugs, 

tion ; incest and prohibited categories; preferential 
2. 4 Vety -Hygienc with respect of water, air and 

forms of marriage ; narriage payments ; the family as 
habitation , 

the corner stone of human sociely ; universality and 

the family functions of the family; diverse forms of 
2 .5 Most common cattle and poultry diseases , their family -nuclear, extended , joint otc . Stability and 
mode of infection , prevention and treatment etc . change in the family . 
Immunity , General Principles and Problems of meat 
inspection Jurisprudence of Vet practice , 

IV . Kinship : Descunt, residence , alliance, kins 

tcrins and kinship behaviour, Lineage and clan . 
2 .6 Milk hygiene, 

V . Political Anthropology ; Meaning and scope ; 
3 . Milk Product Technology. -- Selection of raw modes of exchange ; barter and ceremonial exchange ; 
materials, assembling production , processing, storing, reciprocity and redistribution ; market and trade , 
distributing and marketing milk products such as 

VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; 
Butter, Glee , Khoa , Channa , cheese , condensed , 

The locus and power and the functions of Legitimate 
evaporated dr ed milk and baby foods ; Ice cream had 

authority in different sociсties , Difference between 
Kulft; by -products ; whey products , hutter milk , lactose 

State and Stateless political systems. Nation - building 
and casein : Testing, Grading , gudging milk products 
- - ISI and Agmark specification , legal standards, qua 

processes in new State , law and justice in simpler 80 
lity control nutritive properties . Packaging processing 

cieties, 
and operational control Costs , 

VII. Origins of religions : animism and animatism . 

Difference between religions and magic. Totemism and 
4 . Meat Ilygiene, 

Taboo . 
41 Zoclog Dix .is , transautied for animals to 

VIII. Fieldwork and field ork tradicions un Anthro 
Inun , 

pology . 
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PAPER 11 
INDIAN ANTHROPOLOGY 


1. Foundations of the theory 1 urgwait Lulutand 
Lamarckism , Darwins and wie Sylbicuc thuy. 
Human evolution , Siological and cultural dimensions , 
Micro - evolution . 

2 . Ithe Order Primate , a comparative study of 
Primates with special reference to the anthoropuid 
apes and man . 

3 . Fossil evidence lui human evoluuon . Dryops 
thecus , Ramupithecus , Australopitkecincs, Homo Cidt 
tug ( Piliccanthropines ), Homo sapiens leanderthca 
lensis and Homo sapiens , 

4 . Genetics : definition , Ilo mendelian principles 
and its application to human populations , 

5 . Racial differentiation of Man and bases ut rucial 
classification- Duorphological seriological and gegenic , 
Role of heredity and environment in the formation ut 
races . 


Palacoluu , Mesolithic, Neolithic Protolistoric 
(Indus civitation ) dimensions of Indian culture . 

Distribution of racial and linguistic clements in 
Indian populution . 

The basis of Indian social systin Vama Ashram 
Purushartha , Caste , Joint family . 

The growth of Indian „ nthropology Distinctiveness 
of anthropological contribution in the study of tribal 
and peasant sections of the Indian population , The 
basic concepts used . Great tradition and little tradi 
tion ; Sacred complex Universalization and parochiali 
zation ; Sanskritization and Westernization ; Dominant 
cari. Tribu - caste continuum ; Nature -Man - Spirit com 
plex , 


6 . lbe effects of nutrition, inbrccding and hybridi 
zation . 


Section 11 -6 
1. Technique, method , and metbodology distingu 
shed , 


2 . Mearung of evoloution biological and socio - cul 
tural. The basic assumptions of 19th century evalu 
lionsm , The " comparative method , Contemporary 
trends in evolutionary studies. 


Ethnographic profiles of Indian tribes, rociol 
linguistic and socio -econoniic character stic . 

Problems of tribal peoples : lud-alienation , inde 
btedness , lack of educational facilities, shifting -culti 
vation , mi gration , forests and tribals unemployment 
agricultural labour, Special problems of hunting and 
food - gathering and other minor tribes. 

The problems of culture-contact ; impact of urbani 
ration and industrialization depopulation regionalism 
economic and psychological frustrations . 

History of tribal administration . The constitutional 
safeguards for the Scheduled tribes, Policies, plans. 
programmes of tribal development and their implemen 
tations . Tho response of the tribal people to the 
government measur s for them The different ap 
proches to tribal problems. The role of anthropology 
in tribal development. 

The constitutional provisions regarding the 
scheduled castes Social disabilities surcred by the 
scheduled castes and the socio -economic problems 
faced by them . 


3 . Diffusion and diffusionism - American distribu . 
tionism ara historical cthnology of the German speak 
ing ethonrists. The attack on the " the" cumpara 
tive method by diffusionists and Franz Boss. Tlie 
naturo , purpose and metliods of comparison in social 
cultural i thropology , Radclifio- Brown , Eggan , Oscar 
Lewis and Sarana . 


the Germa 


polod metinnists 


4 . Patterns, basic personality construct and modal 
personality . The relevance of anthropological approach 
to national character studies. Recent trends in psy 
chological anthropology . 


Issues relating to national Integration 


5 . Function , and causc. Malinowski s contribu 
tion to furctionalism in social antlıropology . Function 
and struc urc Redcliffe - Brown , Firth , Fortes and 
Nadel. 


Botany ( Code No 22 ) 

PAPER 1 
Microbiology , Pathology, Plant Groups ; Morpho 
logy . Anatomy. Taxonomy and Embrylogy of Anglos 
perms; Morpliogenesis . 


6 . Strucuralism in linguistics and in social anthro 
palogy Livi-Stauss and Leach in viewing social 
structure a diodel. The structuralist method in the 
study of pyth . New Ethnography and formal semantic 
analysis . 


7 . Norms and Values . Valu - s as a category of 
anthropological description . Values of anthropologist 
and anthropology as a source of values Cultural rela 
tivism and the issuc of universal values. 

8 . Social anthropology and history Scientific and 
humanistic studies distingnished A critical cxamina 
tion of the pilou for the unity of rutrum of the antura ! 
and social sciences The nature and lupy of unthropy 
pological fuld work method und 14 autonomy 


I Microbiology - Viruses and Bacteria Structure, 
classification , reproduction and physiology , General 
account of infection , immucily and serology , Microbe 
in industry and agriculturc . 

2 . Pathology . - - Knowledge of important plant 
discases ini Todia caused by viruses , bacteria and fungi. 
Mode of infection and methods of control, physiology 
of parastism . 

3. Plant Groups - Struciula reproduction , life 
hustory , classification , evslutio , - cology , and < CONO 
inic impurtance of algae , fungi brychytes, petidophytes 
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and gyinnospermus. A general knowledge of the distri 
bution in India of important representatives of princi 
pal sub - divisions of the above groups. 

4 . Morphology , anatomy, embryology , and Taxo 
nomy of Angiosperms, - - Tissues and tissue systems. 
Morphology and anatomy of stem , root, leaf, flower 
and seed (including developmental aspects and anoma 
lous growth ). Structure of anther and ovule , fertili 
zation and development of seed Principles of nomen 
clature and classification of angiosperms. Modern 
trends in Taxonomy. A general knowledge of the 
more -inportant families of angiosperms. 


pad 


5 . Morphogenesis- Phenomena of morphogenestsmom 
Polarity, symmetry, celular and organ differentiation . 
Factors of Morphogenesis. Methodology and applica 
tion of tissue culture studies . 


PAPER II 


Cell Biology , Genetics & Evolution , Physiology , 
Ecology and Ecoonmic Bontany . 


1. Cell Biology - Cell as a unit of structure and 
functions Ultra - structure function and inter -relation 
ships of plasma membranes, endoplasmic reticulum , 
Golgi apparatus, mitochondria , ribosomes, chloroplasts 
and nucleus , Chromosomes. chemical and physical 
nature , behaviour during mitosis and neosis, numeri 
cal and structural variations. 


PAPBR 1 
Atomic Structure and Chemical Bonding - Quantum 
theory , Schrodinger equation , particle in a box , hydro 
gen atom . Hydrogen nioleculeicu , hydrogen molecule . 
Elements of valence bond and molecular orbital 
theories (idea of bonding, non -bonding and antibon 
ding orbitals ). Sigma and Pi bonds. 

Molecular Structure Determination - Diffraction 
methods (X - ray and elcutron ) Dipule moments and 
magnetic properties. 
Molecular Spectras: 

NMR , chemical shift, spin - spin coupling 

ESR of simple radicals 
Rotational spectra;dialomic molecules, linear triatomic 

molecules, isotopic substitution 
Vibrational and Raman spectra 
Electronic spectra , Singlet-triplet states, foure 
scene and phosphorescence 

Chemical Kinetics - Kinetics of reactions involving 
free radicals ; Kinetics of polymerization and photo 
chemical reactions. 

Surface Chemistry and Catalysis Physical absorp 
tion and chemisorption , adsorption isotherms, surface 
area determanation ; heterogeneous catalysis , acid - base 
and enzyme catalysis. 

Electrochemistry _ lonic equilibra . Theory of strong 
electrolytes . Debye Huckel theory of activity coeffi 
cients, electrolytic conduction, galvanic cells membrane 
equilibria and fuel cells. Electroysis and overvoltage . 

Thermodynam cs - Laws of Thermodynamics and 
application to physiochemical processes, systems, of 
variable compositions . 

Transition Metal Chemistry - - Electronic configura 
tion absorption spectra ( including charge transfer 
spectra ) magnetic properties Metal metal bonds and 
metal atom clusters. 

Electronic Structure of Transition Metal Com 
plexes - Crystal field theory and modifications , com 
plexes of Pi-acceptor ligands , organometallic com 
pounds of transition metals . 

Lanthanides and Actinides. Separation Chemistry , 
oxidation states, magnetic properties . 
Reactions in non -acqueous solvents . 

PAPER II 


2 . Genetics and Evolution - Pre and post-Mende 
lian concept of genetics . Development of the gene con 
cept. Nucleic acidstheir structure and role in repro 
duction and protein synthesis . Genetic code and regu 
lation . Mechanism of microbial recombination . Muta 
tion . Elements of human genetics , organic evolution 

evidence niechanism and theories . 

3 . Physiology - Photosynthesis -- history . factors 
mechanism and importance . Absorption and conduc 
tion of water and salts. Transpiration . Major and 
Iru og essential elements and their role in nutrition . 
Nitrea fixa ion and nitrogen metabolism . Enzymes . 
Keration and farinentation . General account of 
growth . Plant harmoncs and their functions. Photo 
periodism , Seed dormancy and germination . 


4 . Ecology - Scope of ecology , Structure , function 
and dynamics of ecosystems, Plant communities and 
succession . Ecological factors . Applied aspects of 
ecology including conservation and control of 
pollution . 

5 . Economic Botany- Origin and importance of 
cultivated plants. General account of important 
sources of food , fibre , wood and drugs . 


Chemistry (Code No . 23 ) 
NOTE .- The students wil be expected to solve 
simple structural synthetic, mechanist ic, cateM , 4ct us 
and numerical problems based on and relevant to the 
syllabus They are also expected to be acquaiated with 
The SI units 


Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - - Inductive , electromeric , 
mesomeric and hyperconjugative effects, Electrophiles. 
nucleophiles and free radicals . Resonance and its ap 
plications to organic compounds. Effect of structure 
on the dissociation constants of organic acids and 
tases . Hydrogen bond and its effects on the properties 
of organic compounds . 

Modern concepts of organic reaction mechanisms. 
addition substitution , elimination and rearrangement. 
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Reactions involving free radical mechanisms of aro Alloys and intermetallic compounds. 
matic substitution . Benezene intermediates. 

Chemistry of the following clemeats and their prina: 
Aliphatic Chemistry: 

cipal Compounds ; Boron , lithiun, gurmaniuni, Tun 

gston , tantalum , Thoriuri, Uranium , Mechanism 
Chemistry of simple organic compounds belonging 

of 

substitution in Octaliedra ) uod planar inorganic com 
to the following classes alkanes, alkenes, alkynes, 

plexes . 
Alkyl halides, alcohols thiols , aldehydes, ketones, acids 
and their derivatives, cthers , amines, amino acids, hy 

Civil Engineering ( Code No. 24 ) 
droxy acids, unsaturated acids, Dibasic Acids. 

PAPER I 
Synthetic uses of the following : 

( A ) Theory and Design of Structures: 
Acetoacetic and malonic esters , organometallic con 
pounds of magnesium and lithium , kotene , carbene and 

( a ) Theory 
diazoncthane . 

Principles of superposition ; reciprocal theorem ; 
Carbohydrates. classification, configuration and unsymmetrical bending . 
general reactions of simple monosacharides , Chemistry 

Determinate and indeterminate structures ; simple 
of glucose, fructose and sucrose . 

and space frames; degrees of freedom ; virtual work ; 
Storeochemistry : 

energy theorem ; deflection of trusses ; redundant 

frames, three -moment equation ; slope deflection and 
Elements of syrometry and simple syinmetry opera 

moment distribution methods, column analogy ; Energy 
lions . Optical and geomatrical isomerism in simple 

methods ; approximate and numerical methods . 
organic molecules, E , Z and R , S notations. Confor 
mations of simple organic molecules, Stereochemistry 

Moving loads - Shearing force and Bending moment 
of inorganic Co- ordination compounds . 

diagrams, influence lines for simple and continuous 

beams and frames. 
Aromatic Chemistry : 

Analysis of determinate and indeterminate arches; 
Benzene , tolucne and their helegeno , hydroxy, nitro 

spandrel graced arch . 
and anino derivatives , Sulphonic acids, Zylenes , Ben 
zaldeliyde , Salicyladehyde, acetophenone , Benzoic Matrix methods of analysis ; stiffness and flexibility 
phthalic salicylic cinnamic and mandelic acids Reduc 

matrics, Elements of plastic analysis. 
iion products of nitrobenzene, Diazopium salts and 
their synthetic uses . 

(b ) Steel Design 
Structure , synthesis and important reactions of Factors of safety and load factor ; Design of tension ; 
napthalenes anthracenc. Phenanthrene , pyridine and compression and flexural members ; built up beams 
quinoline. 

and plate girders , semi-rigid and rigid connections, 
Dycs belonging to the azo , triphenylmethane and Design of stanchions, slab and gusseted bases; crane 
phthalein groups Indigo and alizarin , phthalocyanines . and gantry girders; roof trusses; industrial and multi 
Modern theories of colour and constitution . 

storeyed buildings; water tanks . 
Geperal ideas regarding the Chemistry of nicotine , Plastic design of continuous frames and portals. 
B - carotene, Vatamin C , quercetin , cholesterol, 

(c) R . C . Design . 
adamantune . 

Design of slabs, simple and continuous heams, 
Basic concepts regarding the following materials of 

columns , footings single and combined , raft founda 
economic and medicinal importanco Cellulose and 

tions, elevated water tanks, encased beans and 
starch , coal tar, chemicals, organic polymers, oils and 

column, ultimate load design . 
fats, petrochemicals , Vitamins hormones. alkaloids, 
fermentation products including antibiotics, Proteins. Methods and systems of prestressing ; anchorages ; 

losses in prestress . 
Organic Photochemistry : 

Design of prestrossed girders, ultimate load design . 
Energy level diagrams, quantum yield , photochemis 

(B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engineering , 
try of simple organic molecules . 

Dynamics of fluid flow - Equations of continuity; 
Polymers: 

energy and momentum , Bernoullis theorem ; cavitation 
(a ) Inorganic Polymers: 

velocity potential and steam function ; rotational and 

irrotational flow , frco and forced vertices; flow net. 
Phospho - nitrilic polymers silicones, metalchelate 

Dimensional analysis and its application to practical 
polymers . Phasc Rule Studies . 

problems. 
(6 ) Physical Chemistry of Polymers : 

Viscous flow - Flow between static and moving 
Molecular weight averages, group walysis Sedimen parallel plates, flow through circular tubes; film lubri 
tution Hght scattering Find viscosity of polymer mation , velocity distribution in I gminar and turbulent 
solutions 

How ; boundary layer 
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Incompressible flow through pipes Laminar and Bailding estimates and specifications Cmsttuction 
turbulent flow , critical velocity ; losses, Stiinton dia scheduling -- PERT and CPM methods. 
gram . Hydraulic and energy grade lines ; siphons, 
pipe network . Forcos on pipe bends, 

Part B 
Compressible flow ---Adiabatic and isenthropic Railways and Highways Engineering : 
flow , subsonic and supersonic velocity ; Mach num 
ber shock waves : Wator Hammer . 

( a ) Railways _ Permanent way ballast, sleeper ; 

chairs and fastenings ; points and crossings diffcrent 
Open channel fow - Uniform and non -uniform types of turn outs, cross - over setting out of points. 
flow , best hydraulic cross- section . Spocific energy 

Maintenance of tarck super clevating ; creep of 
and critical depth gradually varied flow ; classifica 

rain ; ruling gradients ; track resistance, tractive effort; 
tion of surface profiles ; contro ] sections ; standing 

curve resistance 
wave flume; Surges and waves. Hydraulic jump. 
Design of canals Unlined channels in alluvium ; 

Station yards and machinery ; station huildings ; 

platform sidings ; turn tables, 
the critical tractive stress , principles of sedimcnt 
transport regime theories , lined channels ; hydraulic Signals and interlocking ; level crossings. 
design and cost analysis : drainage behind lining . 

(6 ) Roads and Runways _ Classification of roads, 
Canal structures - -Designs of regulation work ; planning geometric design . 
cross drainago and communication works - -- cross 
regulators , head rcgulator canal falls aqueducts , 

Design of flexible and rigid pavements; sub -bases 
metering flumes, ctc . Canal outlets , 

and wearing surfaces. 
Diversion Headworks -- Principles of design of 

Traffic engineering and traffic surveys; inter 
different parts on impermeable and rerincable foun 

sections road signs; signals and parkings, 
dations ; Khosla s theory ; Energy dissipation ; sedi 
ment exclusion . 

Part C 
Dams - - Design of rigid dams, carth dams; Forces Water Resources Engineering : 
acting on dams ; stability analysis. 

Hydrology - - Hydrologic cycle; precipitation ; eva 
Design of spillways. 

poration -transpiration and infiltration hydrographs ; 
Wells and Tube Wells . 

units hydrograph Flood estimation and frequency . 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engincering : 

Planning for Water Resources Ground and sur 

face water resources ; surface flows, Single and multi 
Soil Mechanics --- Origin and Classification of soils ; purpose projects storage capacity , reservoir losses 
Atterburg limits void ratio ; moisture contents ; per reservoir silting flood routing . Bencfit cost ratio . 
meability ; laboratory and field tests, Seepage and General principles of optimisation . 
flow acts , flow under hydraulic structures , uplift and 

Water Requirements for crops -- quality of irriga 
quick sand condition , Unconfined and direct shcar , 
tests; triaxial test; carth pressure theories , stability 

tion water, consumptive use of water , water depth 
of slopes; Theories of soil consolidation ; rato of 

and frequency of irrigation ; duty of water ; Irriga 
settlement. Total and effective stress analysis, pressure 

tion methods and efficiencies. 
distribution in soils ; Boussincsque and Westerguard Distribution system for canal irrigation - Determi 
theories. Soil stabilization , 

nation of required channel capacity ; chancl losses. 
Foundation Engineering - Bearing capacity of 

Ahgnment of main and distributory channels. 
footings : piles and wells; design of retaining walls ; Waterlogging — Its causes and control, design of 
sheet piles and caissons 

drainage system ; soil salinity . 

River training - - Principles and Methods. 
PAPER II 

Storage Works - Types of dams ( including carth 
Note : A candidate shall answer questions only 

dams) , and their characteristics, principles of design , 
from any two parts 

criteria for stability. Foundation treatment; Joints 

and galleries Control of scepage . 
Part A 

Spillways-- Different types and their suitability, 
Building Constructions : 

energy dissipation . Spillway crest gates. 
Building Materials and Constructions- -timber, stone . 
trick , sand surkhi, mortar concrete , paints and var Part D 
nishes plastics, etc . 

Sanitation and Water Supply : 
Detniling of walls, floors roofs, ceilings, staircases, Sanitation — Site and orientation of huildings ; 
doors and windows, Finishing of building - -plastering , ventilation and dump proof course ; house drainage : 
pointing , rujnting , etc. Use of huilding codes. Ven conservancy and waterhorne system of waste disposal 
tilation , air conditioning lighting Ord 780tis 

sanitary appliances latrines and linal 


104 


TIL GUETTE ( ) F INDIA . EXTE LORDINARY 


MARCI SU U 


- 


- 


- 


- - - 


liabilities . - Audit of linuted coupanios 

d ut 
status, powers, cutios and liabilities of the auditor - -- 
Auditor s rcport- - Audit of share capital and transfer 
of shares Special points in the audit of banking and 
insurance companies . 


Disposal of sanitary sewage industrial wiiste , wurm 
sowage - - separate and combincd 3ystem . Flow 
throughsowors, design of sewers, sewer appurtenancos 
manholes, inlets, junctions, syphon , ejection , etc . 

Scwor treatment- - Working principles; units , 
chambers; sedimentation tank elc . Activated sludge 
process ; septic tank ; disposal of sludge . 

Rural sanitation ; Enviromental pollution and 
ecology 

Water Supply -- Estimation of water resources; 
ground water hydraulics; predicting demand of water. 
Impurities of water, physical, chemcal and bacterio 
logical analysis, water borne diseases, 

Intake of water - - Pumping and gravity schemes. 
Water treatment - Principles of settling, coagulation , 
flocculation and sedimentation . Slow , rapid and 
pressure filters; softening ; removal of taste , odour 
and salinity. 

Water Distribution - - Layouts, storage; hydraulic 
pipclinesi pipe fitting ; puinping station and their 
oporations . 


SOLCRETO 
BE Nobre 
termodely 
dividence 
va 


Part II . Business Finance and Financial Institutions. 

Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations - - Capital budgeting ; 
Rules of the thumb and Discounted cash flow 
approaches — Incorporating uncertainty in investment 
decisions. Designing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modigliani and Miller model, 
Sources of raising short-term , intermediate and 
long -term finance - - Role of public and convertible 
dcbentures Norms and guidelines regarding debt 
equity ratios - Determinents of an optimal dividend 
policy - optimising models of James E Walter and 
John Lintner - Forms of dividend payment- Struc 
ture of working capital and the variable affecting 
the level of different of components - - Cash flow 
approach of forecasting working capital needs 
Profiles of working capital in Indian industries 
Credit management and credit policy -- - Considera 
tion of tax in relation to financial planning and cashi 
flow statements . 


ture of workinForms of dividames E Wal 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 25 


PAPER I 
Accounting and Finance : 

Part 1 : Accounting , Auditing and Taxation : 

Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences- - Methods of accoun 
ing of changing price levels with particular reference 
to current Purchasing Power (CPP ) accounting 
Advanced problems of company accounts - - Amalga 
mation absorption and reconstruction of companies 
Accounting of holding companies.. .Valuation of 
shares and goodwill , Controllership functions -- - Pro 
perty control, legal and management. 

Important provisions of the Income tax Act, 1961 
- Definition - Charge of Income tax -Exemptions 
Depreciation and investment allowancr Simple pro 
blems of rompulation of income under the various 
heads and determination of assessable income 
Income-tax authorities. 

Nature and functions of Cost Accounting Cost 
classification - - Techniques of segregating semi 
variable costs into fixed and vairable components 
job costin FIFO and weighted average methods 
or calculatint cquivalent units of production - Re 
conciliation of cost and financial accounts Marginal 
Costing net-volume- profit relationshin : Alneh 
raic formulae and granhical representation _ Shut 
down noint - - Techniques of cost control and cost 
reduction - --Budgetary control - flexible Rudents , 
Standard cocting and variance analysis - Responsihili 
tv accounting - Rases of charging Overheads and 
their inherent fallacy - Costing for rriring decisions 


Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market - Structure of assets and liabilities of com 
mercial banks- Achievements and failures of na 
tionalisation Regional rural banks — Recommenda 
tions of the Tandon (PL ) study group on following 
of bank credit , 1976 and their revision by the Choro 
( K , B . ) Committee , 1979 -- An assessment of the 
monetary and crcdit policies of the Reserve Bank of 
India - Constituents of the Indian Capital Market 
Functions and working of All - India term financial 
institutions ( IDBI, IFCT, ICICI and TRCI) - - 
Investment policies of the Life Insurance Corporation 
of India and the Unit Trust of India - - Present statc 
of stock exchanges and their regulation . 

Provision of the Negotiable Instruments Act, 1881 
- -Crossings and endorsements with particular ro 
fcrence to statutory protection to the naving and col 
lecting hankers - Salient provision of the Banking 
Remilation Act, 1949 with regard to chartering , 
unervisirun and regulation of hanks 


PAPER N 


Organisation Theory and Industrial Relations 
Part 1 : Organisation Theory . 

Nature and concert of Organisation - Organisation 
rools : Primary and secondary Poals , Single and 
multiple goals, ondsmeans chain - - Displacement, suc 
Cession , prpansion and multiplication of goals -For 
mal organisation ; Type. Structure - - Line and Staff , 
functional matrix , and project - - Informal organisation 
- functions and limitations, 


Significance of the attest function . ..Promramming 
the dit -work - - Valuation and verifinntinn pof accele 
fiyet wasting and prirent queetc- Vrrificntion of 


Evolution of organisation Theory : Classical Nen 
classical and system approach - - Bureaucracy Nature 
7nd 19951s ofm es sources of power purwyr sniclure 
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and poiltics - Organisational behaviour as a dynamic 

The institutional framework of the Indian eco 
system : technical, social and power systems— inter 

nomy- federal governmental structure 
relations and interactions - Perception - Status system : 

agricultural and industrial sector - public 
Theoretical and empurical foundations of Maslow , 

and privato sectors, 
Mcgergore , Herzberg , Likert , Vroom , Porter and 
Lawler, Adam and Human Models of motivation . National income - its sectoral and regional distri 
Morale and productivity -- Leadership : Theories and bution , Extent and incidence of poverty . 
stylcs - Management of conflicts in organisation 

2 . Agricultural Production : 
Transactional Analysis-- Significance of culture to 
organisations. Limits of rationality - Simon -- - March 

Agricultural Policy . 
approach , Organisational change, adaptation , growth 
and development Organisational control and effec 

Land reforms. Technological change. Relation 
tiveness . 

ship with tho Industrial Sector. 

3. Industrial Production : 
Part II : Industrial Relations : 

Industrial policy . 
Nature and scope of industrial relations, Industrial 

Public and private sector, 
labour in India and its commitment - Theories of 

Rogional distribution . Control of monopolies 
unionism - Trade union movement in India Growth 
and Structure - Role of outside leadership _ Workers 

und monopolistic practices. 
oducation and other problems- Oblltctive bargaining 

4 . Pricing Policies for agricultural and indus 
- approaches conditions, limitations and its effec 

trial outputs . Procurement and Public Dis 
tiveness in Indian conditions — Workers participation 

tribution 
in management ; philosophy , rationalo , present day 
state of affairs and its futuro prospects . 

5 . Budgetary trends and fiscal policy . 
Prevention and settlement of industrial disputes in 

6 . Monetary and credit trends and policy 
India : preventive measures , settlement machinery 

Banking and other financial institutions . 
and other measures in practice Industrial relations 

7 Foreign trade and the balance of paypients . 
in piblic enterprises - - Absentecism and labour turd 
over in Indian industries Relative wages and wago 

8 . Indian Planning : 
differentials · wage policy in India - - the Bonus issue 

Objectives, strategy , experience and pro 
International Labour Organisation and India - Role 

blems. 
of personnel department in tho organisation - Execu 
tive development, personnel policies, personnel audit 

ELECTRICAL ENGINEERING (Code No . 27) 
and personnel research . 

PAPER I 
ECONOMICS (Code No. 26 ) 

Notwork 
PAPER I 

Steady state analysis of d .c . and a .c ., networks, net 
1. The Framework of an Economy, National In 

work theorems, Matrix Algebra , network functions, 

transient response , frequency response , Laplace trans 
como Accounting . 

form , Fourier series and Fourier transform , frequency 
2 . Economic choice, Consumer behaviour. Produ spectral plezero concept, olementary network syn 
cer behaviour and market forms. 

thosis . 
3. Investment decisions and determination of in Statios and Magnetics : 
come and employment. Macro -economic models of 

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields : 
income, distribution and growth . 

Laplace and poison Equations, solution of boundary 
4 . Banking , Objectives and instruments of Central value problems, Maxwell s oquations, electromagnetic 
Banking and Credit policies in a planned developing wave propagation , ground and space waves, propaga 

Lue propono wned are 
economy. 

tion between earth station and satellitos . 
5 . Types of taxes and their impacts on the economy. Mensurements : 
Tho impacts of the size and the content of budgets . 
Objectives and Instruments of budgetary and fiscal Basic methods of mcasuroments, standards, error 
policy in a planned developing economy. 

analysis, indicating instruments cathodo ray oscillos 

copo ; measurement of voltago current, power , resis 
6 . International trade . Tariffs. The rate of ex 

tance , inductance , capacitanco , time, froguency and 
change . The balance of payments. 

flux ; electronic moters , 
International monctary and banking institutions, 

Electronics. 
PAPER II 

Vacuum and remiconductor devicos; equivalent 

circuits transistor parameters, determination of current 
1. The Indian Economy : 

and voltage gain and input and output impcdences 
Guiding principles of Indian economy policy biasing technique , single and multi- stage, audio and 

Planned growth and distributivo Justice ndio small signal and large signal amplifiers and 
Eradication of poverty . 

their analysis ; Peedback ampliflors and oscillators : 
1915 185 — 13 
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t . 
and P . T . Surges io transmission linos; Travelling pravos 
and protection , 


Utilisation . - Industrial drives electric motors for 
various drives and estimates of their rating ; Behavi 
our of motors during starting acceleration , braking 
and reversing operation ; Schemes of speed control for 
d .c , and induction motors. 

Economic and other aspects of different systems of 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 
mation of power and energy requirements and motor 
rating characteristics of traction motors , Diclectric 
and induction heating . 

OR 
SECTION C (L-ight currcnti ) 
Communication Systems - Generation and detec 
tion of amplitude - frequency - phasc — and Pulsc 
modulate signals using oscillators , modulators and 
demodulators , Comparison of modulated systems, 
Doiso , problems, channel efficiency sampling theorem , 
sound and vision broadcast transmitting and receiving 
system , antennas, foeders and receiving circuits, trans 
mission lino at audio radio and ultra high frequencies. 


wave shaping circuits and time base generators ; ana 
lysis of different types of multivibrator and their uscs; 
digital circuits. 
Electrical Machines 

Generation of e.m .f. m .m .f and torque in rotating 
machines; motor and generator characteristics of d .c . 
synchronous and induction machines equivalent cir 
cuits , Commutation parallel operation ; phasor diagram 
and equivalent circuits of power transformer, doter 
mination of performance and efficiency , auto -trans 
formers, 3 -phase transformers . 

PAPER II 

SECTION A 
Control systems 

Mathematical modelling of dynamic lincar control 
systems, block diagrams and signal flow graphs, tran 
Sient response steady state error, stability , frequency 
response techniques, root-locus techniques series com 
pensation . 
Industrial Electronics 

Principles and design of single phase and polyphase 
rectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplies speed control circuits for 
drivers, inverters, d .c. to d .c . conversion , Choppers ; 
timers and welding circuits . 

SECTION D (Heavy curteots ) 
ElectricalMachines 

Induction Machines - Rotating magnotic field ; Poly 
phase motor : principle of operation , phasor diagram ; 
Torque slip characteristic ; Equivalent circuit and deter 
mination of its parameters ; circle diagram ; starters : 
speed control Doublo çaso motor ; Induction generator , 
Theory ; Phasor diagram , characteristics and applica 
tion of single phase motors. Application of two- phase 
induction motor. 

Synchronous Machines. e.m .f. equation phasor and 
circlo diagrams; operation on infinito bus , synchroniz 
ing power; operating characteristic and performance 
by different methods; sudden short circuit and ana 
lysis of oscillogram to determine machino reactances 
and time constants, motor characteristics and perfor 
mancc methods of starting applications. 

Special Machines , Amplidyne and metadyne ope 
rating characteristics and their applications . 

Power Systems and Protection . General layout 
and economics of differcnt types of power stations; 
Baseload , peak -load and pumped - storage plants ; Eco 
nomics of different systems of d .c , and a .c . power dis 
tribution ; Transmission line parmeter calculation ; 
concept of G . M .D . short, medium and long transmis 
sion line; Insulators , Voltago distribution in a string 
of insulators and grading ; Environmental effects on 
insulators. Fault calculation by symmetrical compo 
nents ; load flow analysis and economic operation ; 
stcady state and transient stability ; Switch - gear Me 
thods of arc extinction ; Ro- striking and recovery volt 
age; Testing of circuit breaker , Protective relays ; pro 
tective schemes for powor systom oquipment; C . T . 


Microwaves . - - Electromagnetic wave in guided 
media wave guide components cavity resonators , 
microwave tubes and solid -statc devices,microwave 
generators and amplifiers , filters microwave measuring 
techniques, microwave radiation pattern , communica 
tion and antonna systems. Radio aids to navigation . 

D . C . Amplifiers . — Direct coupled amplifiers, diffe 
renco amplifiers, choppers and analog computation . 
GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

PAPER I 
Priniciples of Geography.- -Section A : Physical 
Geography : 
(i) Goomorophology. - Origin and evolution of 

the earth s crust; carth movements and plato 
tectonics ; volcanism ; rocks , woathering and 
crosion ; cycle of orosion , Davis and Penck 
fluvial, glacial arid marino and karst land 

forms; rojavented and poloclic landforms. 
(ii ) Climatology .-- - The atmosphere, its structuro 

and composition ; temperature humidity, 
precipitation , pressure and winds; jet 
stream ; air masses and fronts ; cyclones and 
related phenomena ; climatic classification 
Koeppon and Thorthwait; groundwater and 

hydrological cycle . 
( ii ) Soils and Vegetation . Soil genesis , classifi 

cation and distribution : Biotic successions 
and major biotic regions of the world with 
special reference to ecological aspects of 

savanna and monsoon forest biomes . 
(iv ) Oceanography.. Occan bottom reljot, sali 

nity , currents and tides ; ocean deposits and 
coral reefs; Marine resources -- bioticminc 
ral, and energy resources and their utilisa 
NOA , 
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( v ) Ecosystem . — Ecosystom concept, inter-rela 

Resources Conservation and utilisation of land , 
tions of energy flows, water circulation , mineral, water , biotic and marinc resources ; man and 
geomorphic processes , biotic communities onvironment - ecological problens and their manage 
and soils ; land capability ; Man s impact on ment. 
the ecosystem , global ecological imbalances , 

Agriculture. The infra- structure .- - irrigation , power 
Section B : Human and Economic Geography , 

fertilizers , and soeds ; institutional factors — land hold 

ings , tenuro , consolidation , and land reforms, agricul 
(1) Development of Geographical Thought. lural efficiency and productivity ; intensity of cropp 

Contributions of European and Arab Gco ing, crop combinations and agricultural regionalisa 
graphers. determinism and possibiliam ; tion , green revolution , dry zone agriculture , and agri . 
regional concept ; systom approach , models cultural land use policy ; food and nutrition ; Rural 
And theory ; quantitative and behavioral oconomy-- animal husbandry , social forestry aud 
revolutions in geography. 

household industry . 
(i ) Human Geography... Emergenco of man and 

Industry . - -History of industrial developinent factors 
races of mankind ; cultural evolution of man ; 
major cultural realms of the world ; internati 

of localisation ; study of mineral based agro -based 
onal migrations, past and present; world po 

and forest based industries, industrial decentraliza 
pulation - distribution and growth : demogra 

tion and industrial policy ; industrial complexes and 
phic transition and world population pro 

industrial regionalisation , identification of backward 
blems. 

areas and rural industrialisation . 
( ili ) Settlements Geography . — Concepts of rural 

Transport and Trade. Study of the network of 
and urban settlemente ; Organs of urbaniza 

roadways, railways , airways and waterways, competi 
tion ; Rural settlemont patterns; central place 

tion and complimentarity in regional contexts; pass 
theory ; ranksize and primato city distribu 

enger and commodity flows, intra and interrcgional 
tions; city classifications; urban spheros of 

trade and the role of rural market centres . 
influonce and the rural urban fringe; the 
internal structure of cities - - theories and 

Settlernents. — Rural settlement patterns ; urban 
cross cultural comparisons ; problems oi 

developdicat in India ; Census concepts of urban 
urban growth in the world . 

uroas, fuuctional and hierarchical patterns of Indian 

cities, city regions and the rural - urban fringe ; inter 
( iv ) Pollical Geography Concepts of nation nal structure of Indian cities ; town planning, slums 

and stato ; forntiers boundaries and buffer and urban housing ; national urbanisation policy . 
zones ; concept of heartland and raimland ; 
foderalism ; political regions of the world 

Regional Development and Planning .- -Regional 
world geopolitics; resources, development 

policies in Indian Five Years Plan ; experiences of re 
and international politics , 

gional planning in India , multilevel planning state , 
( v ) Econoinic Geography.- - World economic de district and block level planning , Centre - state relations 
velopmenin - easurement 203 problein : 

aod the constitutional framework for multi- level 
world resources, their distribution and glo planning . Regionalisation for planning for metro 
bal problems; world lucrgy crisis ; the limits poiitan regions; tribal and hill areas, drought prone 
to growth ; world agriculturem -typology and arca , command areas and river basins; regional dis 
world agricultural regions ; theory of agri parties in development in India . 
cultural location , diffusion of innovation 
and agricultural efficiency ; world food and Political Aspects. - Geographical basos of Indian 
putrition problems; world industry - - theory federalism , stato reorganisation ; regional conscious 
of location of industries, world industrial ness and national integration ; the international boun 
patterns and problems; world of trade - - dary of India and related issues ; India and geopolitics 
theory and world patterns. 

of the Indian Ocean area . 


PAPER 11 


Goography of India 
Pliysical Aspects... -Geological history , photo 
graphy and drainage systems; origin and mechanism 
of the Indian monsoon ideatification and distribution 
of drought and flood prone areas, soils and vegetation ; 
land capability ; schemes of natural physiographic , 
drainage, and climate regionalisation 

Human Aspects - -Genesis of ethnic racial diver 
sities, tribal areas and their problems, the role of 
language , religion and culture in the formation of 
regions; historical perspectives on unity and diversity : 
population distribution , density and prowth , popula 
tion problems and policies, 


GEOLOGY (CODE NO . 29 ) 

PAPER - I 
(Geocral Geology, Geumorphology , Structural Gco 

logy, Polacontology and Stratigraphy ) 
(.1 Gener i Geology : 

Energy il relation to Geo - dynamic activities, Ori 
gin and interior of the Earth . Dating of rocks by 
various methods and age of the Earth . Volcanoes 
causes and products ; volcanic belts . Earthquakes 
cauxcs , geological effect and distribution ; relation to 
volcanic belts. 

Gerisynclincs and their classification , Island arcs , 
Then sea ticoches and mid - ocean ridges, sea -floor 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART 1 - Src 1 ] 
- 
spreading and plate tectonics . Isostracy Mountains -- ( ii ) Optical Mineralogy : 
types and origin . Briet ideas about continental drift , 
Origin of continents and oceans . Radioactivity and General principles of optics. Isotropism and ani 
its application to geological problems. 

votropism ; concepts of optical indicatrix . Plcochro 

ism ; interference colours and extinction Optic oricn 
(ü ) Geomorphology : 

tation in crystals . Dispersion , optical accessories . 
Basic concepts and significance . Geomorphic pro ( iii ) Mineralogy ; 
cesses and parameters. Geomorphic cycles and their 

Elements of crystal chemistry - types of bondings . 
interpretation . Relief features; topography and its 

Ionic radil - coordination number. Isomorphism po 
relation to structures and lithology . Major landforms. 

lymorphism & psudoncorphism , Structural classifi 
Drainage systems. Geomorphic features of Indian 

cation of silicata . Datailed study of rock -forming 
subcontinent. 

minéralı - their physical, chemical and optical proper 
( iii) Structural Geology : 

ties , and uses, i any. Study of the alteration Pro 

ducts of the ninerak . 
Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
Mechanics of folding and faulting. Linear and pla 

( iv ) Petrology : 
ner structures and their genetic significance . Potro Magma, its generation , nature and composition . 
fabric analysis, its graphic representation and appli simpla phase diagrams of binary and tenary systems, 
cation to geological problems. Tectonic framwork of and their significance , Bowen s Reaction Principle . 
India . 

Magmatic differentiation ; assimilation . Toxtures and 

structures, and their petrogenetic significanco . Classi 
(iv ) Palaeontology : 

fication of igneous rocks. Petrography and Petroge 
Micro , and Macro - fossils. Modes of preservation 

netis of important rock -types of India , granites and 
and utility of fossil. . General idea about classifica granites chamockites and charuockitcs. Deccanbasalts , 
tion and nomenclature . Organic evolution and the 

Processos of formation of sedimentary rocks. Dia 
bearing of palaeontological studies on it. 

genesis and lithitication , Textures and structures and 

their significanco . Classification of sedimentary 
Morphology , classification and geological history 

rocks , clastic and non - clastic . Heavy minerals and 
including cvolutionary trends of brachiopods, bival 

their significanco. Elementary concept of deposi 
ves, gastropods, ammonoids, trilobites, echinoids and 

tional environments, sedimentary facies and provon 
corals . 

ance . Petrography of common rock typcs. 
Principal groups of vertebrates and their main 

Variable of metamorphism . Types of metamor 
morphological characters. Vertebrate life through 

phism , Metamorphic grades, zonds and facies . ACF , 
ages ; dinosaurs ; Şiwalik vertobrates. Detailed study 

AKF and AEM diagrams, Textures , structures and 
of horses, elephants and man . Gondwana flora and 

nomenclature of metamorphic rocks . Petrography 
its importance . 

and petrogenesis of important rock types . 
Types of microfossils and their significance with 

( v ) Economic Geology : 
special reference to potroleum exploration . 

Concept of ore , ore inineral and gangue ; tenor of 
(v) Stratigraphy : 

ores . Processes of formation of mineral deposits . 

Common forms and structures of ore deposits. Classi 
Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifi 

fication of oro deposits. Control of ore deposition 
cation and nomenclature . Standard stratigraphical 

Metalloginitic epochs. Study of important metallic 
scalo , Detailed study of various geological systems 

and non-metallic deposits, oil and natural gas fields, 
of Indian subcontinent. Boundry problems in 

and coalfields of India . Mineral wealth of India . 
stratigraphy . Correlation of the major Indian for 

Mineral economics, National Mineral Policy. Con 
mations with their world equivalents . An outline of 

servation and utilisation of minerals. 
the stratigraphy of various geological systems in their 
type -areas . Brief study of climates and igneous ac 

( vi) Applied Geology : 
tivities in Indian subcontinent during geological past, 
Palacogeographic reconstructions, 

Essentials of prospecting and exploration techni 

ques. Principal methods of mining , sampling, ore 
PAPER - II 

dressing and benefication . Application of Geology 

in Enginçering works . 
( Crystallography , Mineralogy , Petrology and Econo 

Elements of soil and groundwater geology and 
mic Geology ) 

geochemistry. Use of aerial photographs in geologi 

cal investigations 
( 1) Crystallography : 
Crystalline and non -crystalline substances. Special 

HISTORY ( Code No . 30 ) 
groups. Lattico symmetry . Classification of crys 
tals into 32 classes of symmetry . International sys 

PAPER I 
tem of crystallographic notation . Use of stereogra 

Section A - Ancient India 
phic projections to represent crystal symmetry . Twin 
ning and twin laws . Crystal irregularities. Applica 

1. The Indus Civilization - - The culture which play 
tion of X - rays for crystal studies . 

od a rolo in the cvolution of the cities . 


of liposits, oil of importanceposition 


inuity of the within thcharacioni 
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The major cities and their characteristic fcatures. "I he contest for Northern India, 1526 - - 56 . The 
Trado and contacts within the sub - continent and Sur administration . 
outside . Causcs of tho decline of the citics , Survive 

Tho Mugal Empire , 1556 - - 1707, Political history . 
and continuity of the Indus civilization . 

The mansab and jagir systems. Central and provincial 
2. The Vedic Age . — Geographical 3 . 42 known to administration , Land revenue. Religious policy. 
Vedic texts, Differences and similarities between Vc 
dic culture and Indus civilization Social and politi Indian economy, 16th and 17th centuries. Agricul 
cal patterns of tho Vedic ago , Major religious ideas ture and agrarian classes . Towns and commerce , Tho 
and rituals of the Vedic age . 

opening and development of European trade . 
3. The Ganges Valley. -- Tho second urbanisation . 

Mughal court culture : Literature; painting and 

architecturo. Religious trends . 
Tho Janapads of the Gangos valley and tho growth 
of towns, Social and economio patterns. Tho social 

The 18th century, disintegration of the Mughal, 
ibackground to Buddhism and the heterodox sects . 

Empiro its succession states (Decan , Bengal, Awadh ) . 
4 . The Mauryan Empire ; 

Tho Marathas : From Shivaji to 1803. 
Mauryan chronology and sourcok. 

PAPER U 
Administration of the empirc . 

Section A -- Modern India 
Social and economic activity , 

( 1757 – 1947) 
Ashoka s policy of Dhamma. 

1, Historical Forces and Factors which led to tho 
5 . Political and Economic History of Indir c . 200 British conquest of India with special reference to 
B . C . to A .D . 300 . 

Bengal, Maharashtra and Sind ; Resistance of Indian 

powers and causes of their failure. 
The emergence of kingdoms in northern and 
southern India : their scographical and political 

2 . Evolution of British paramountcy over princely 
basis . 

States . 
Tho contribution of trade to the development of 3 . Stages of colonilism and changes in Administra 
Indian cconomy and society . 

tive structure and policies . Revenue, Judicial and 

social and educational and their linkages with British 
Indian contacts with central Asia, west Asia ana colonial interests. 
southeast Asia . 

4 . British economic policies and their impact : 
Tho Development of Buddhism and the emergenco Commercialisation of agriculture , Rural indebtedness , 
of Bhagvatism . 

Growth of agricultural labour, Destruction of handi 

craft industries . Drain of wealth , Growth of modern 
6 . The Gupta period : 

industry and rise of a capitalist class. Activities of 
Political history of the Gupta kings. 

the Christian missions . 
Agrarian structure and revenuc systcm . 

5 . Efforts at rogeneration of Indian society . - $ o 
Development of arts , literature , etc. 

cioreligious movements ; Social, religious, political and 
Development of Vaishnavism , Saivism etc . cconomic ideas of the reformers and their vision of 

future ; naturo and limitation of 19th Century 
7 . India in the Seventh century A . D . : 

" Renaissance " ; caste movements in general with 
Harshavardhana . 

special reference to South India and Maharashtra ; 
The Chalukyas. 

tribal revolts, specially in Central and Eastern 
The Pallavas. 

India . 

6 . Civil rebellions . Revolt of 1857 , Civil Rebel 
Section B - Medieval India 

lions and peasant revolts with special reference to 
Northern Jodia , 650 -– 1200 . Political and social 

Indigo revolt , Deccan riots and Mappila uprising . 
conditions. The Feudal economy. The Chola Empire ; 

7 . Rise and growth of Indian national movement. - - 
the South Indian village system . Sankaracharya. 

Social basis of Indian nationalism policies, Program 
The Turkish , conquests and the Delhi Sultanate 

me of the early nationalists and militant nationalists; 

militant Revolutionary group terrorists . Rises 
( 1206 _ - 1526 ) . The land - revenue system and military 

and 
and administrative organisation . Changes in economy , 

Growth of Communalism Emergence of Gandhiji 

in Indian politics and his techniques of mass mobili 
and society . Evolution of Indo - Persian culture ; lite 

sation ; Non - Cooperation , Civil Disobedience and 
raturo and art, 

Quit India movements: Trade Union and peasant 

movements . State (s ) people movements , Rise and 
The Provincial Kingdoms Polity and Society of 

growth of Left -wing within the Congress - The Con 
tho Vijayanagara Empire . 

gress Socialists and Communists; British official res 

ponse to national movement, Attitude of the Congress 
Religious movements of the 15th and 16th centu 

to Constitutional changea, 1909 – 1935 : Indian Na 
ries. The new literary languages (Bengali, Hindi tional Army, Naval Mutiny or 1946 . The partition 
dialects , Punjami, Marathi, ctc.). 

of India and Achievement of freodom . 


venue Hanges inlture; li 
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THE GAZRITE OF INDIA : AXTRAORDINARY 


PART 1 - Stc1) 


ANTALO - 


ST 


World Deprossion of 1929 – 32 . 
The Now Deal of Franklin D . Roosovalt . 


Italy 


Totalitarianism in Europe - Fa cum in 
Nazism lo Germany . 

Rise of Militarism in Japan . 


Origins and impact of Second World War. 

Law (Code No. 31) 

PAPER 1 
1. Constitutional Law : 


Constitutional Law : Preamble ; Directive Prin 
ciples; Fundamental Rights Judiciary ; Centro and 
Statc Relations ; Distribution of Legislativo Powers ; 
President and his Powers ; Protection to Civil Servants , 
Amendniont of the Constitution . 


SECTION B 
WORLD HISTORY (1500 - - 1950 ) 

Syllabus 
A . Geographical Discoveries - Declino Foundalism , 
Beginnings of Capitalism . 

Renaissance and Reformation in Europe. 

The New absolute monarchies -- Emergenco of the 
Nation state . 

Commercial Revolution in Western Europe - Mer 
cantilism . 

Grouth of Parliamentary institutions in England. 

The Thirty years war. Its significance in Luropean 
history . 

Ascendancy of Fiince . 
B . Tho emergence of a Scentific viow of the 
World . The Age of Enlightenment, 

The American Revolution — Its significanco . 

The French Revolution and Napolconic Era ( 1789 – 
1815 ). Its significance in World I listory . 

The growth of liberalism and Democracy in Woktorn 
Europc ( 1815 – 1914 ) . 

Scicntific and Technological background to the 
Industrial Revolution Stages of the Industrial Rovo 
lution in Europe , 

Soc alist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidating of large Nation statų - - - Tlie uni 
fication of Italy-- The following of the German 
Empire . 

I he American Civil War. 
C . Consolidation and Imperialism in Asia and 
Africa in the 19th and 20th centurios. 

China and the Western powers. 


II. Administrative Law : 

1 . Nature and Scopem Administrative Law . 


Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power . 


2. Delegated Legislation . 
(i) as distinguished from Administrativo 

power . 
(ii) Factors leading to its growth . 
( iil) Restraints on delegation . 
3 . Control; Judicial and Legislativo. 
4 . Principles of natural Justice and Fairness. 
5 . Ombudsma and CVC . 
6 . Publlo undortakings. 

7 . Administrative agoncios and tribunals . 
III. International Law : 
A . (a ) Nature and Sources of International Law . 
( 6 ) Relation between International Law and 

Municipal Law ; 
( c ) Subject of International Law ; States; Re 

cognition of States and Goveroment; Inter 

pational Legal Porsonality; Individuals. 
( d ) Jurisdiction and jurisdictional Immunity ; 

Acquisition of sovereignty over Territory , 

Law of the Sea . 
International Rivers ; Air - craft and space Vehicles ; 
Immunities of States representatives ; Internatonal 
Organisation and their agents . 

(0 ) State responsibility ; ( Tortious Cotractual, 

nationalisation Space exploration ) . 
(1) Protection of Individuals and Groups 

Alions ; Nationality, Naturalisation ; State 
lossnoss ; Extradition and Asylum ; and 

Human Rights and Self-determination . 
( 0) Treaties 


The European powers and the Ottaroan Empire 
( 1815 -- 1914 ) . 


The First World War — The Economic and Social 
impact of the War- - The peace of Paris , 1919 . 
D . The Russian Revolution , 1917 – Economics and 
Social Reconstruction in Sovict Union . 


Rise of Nationalist Movements in Indonesia , China 
and Indo -China . 


Rise and establishment of Communism in China . 


Awakening in the Arab World - - Struggle for free 
Grym ani reform in Egypt_ Pmergence of Modern 
Turkev under Kanal Ataturk - The Rise of Arab ne 
tionalism . 


orto 


e 


o ; * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


B . Sottlement of Disputos : 

( a ) Amicable settlement of disputes. 

( b ) The UN and the Settlement of disputos . 
C . War and Neutrality : 
(a ) Nature of the War and Self -defonco colloc 

tive Responsibility and Regional Facts . 
(b ) Geneva convontion and protocol on tho 

Law of War. 
(c ) Concept of Neutrality . 
( d ) Nontrality after the UN Chartar . 


D. Charter of the UN : 


Purpose and Principles; organs , admission of States ; 
the question of the micro and mini-states . Voting pror 
coduro and Security Council ; UN peace keeping ope 
rations . 


( 2 ) Constitution of Courts 
( 3 ) Power of courts . 
( 4 ) (a ) Polico ; Powers of arrest, search , and 

seizure of property . 

(b ) Prevention of Crimes 
(5) Duty of Public 

( a ) To assist police and magistrate 
( b ) so give information about certain 

offences 
(6 ) Rights of arrested persons 

(a ) To know grounds of arrest 
(b ) Bail 
( c) To be produced before the magistrate 

without delay . 
( d ) Detention of not more than 24 hours 

without judicial Scrutiny . 
( c) to consult legal practitioner. 
( f) To be examined by the medical prac 

titioner, 
( 7 ) Consequences of non -compliance with the 

Provisions relating to arrest. 
( 8 ) Processes to compel appearances 

(a ) Summons 
(b ) Warrant of arrest 
(c Proclamation and attachment 

( d ) Other rules regarding processes. 
( 9 ) Processes of compel production of things 

( a ) Summons 
(b ) Scarch 
( c ) Forfeiture. 


PAPER II 


I. Law of Crimes : 
A . Indian Penal Code : 

(a ) Definitions, Jurisdiction 
(b ) General Exceptions to Criminal Liability 
( c) Joint and Constructivo Liability ( secs. 34 , 

114 149 ) 
( d) Offences against Public tranqulity 
(c ) Offencos against human body 
(1) Offonce against property 
( 8 ) Attompt. 


( 10 ) Consequences of irregularities or illegalities 

in scarch . 


B . Socio Economic Offoncos : 

Dangerous Drugs Act, 1930 , Arms Act , Preven 
tion of Corruption Act, Prevention of Food Adultera 
tion Act , FERA , COFE POSA 

( a ) Mens Reas 

(b ) Mandatory minimum sentence 
10 . Punishments : 

(a ) Theories of punishment 
( b ) Types of punishment in the Indian Penal 

Codo 
( c) Substitute for imprisonment-probation , ro 

lease after due admonition and restriction in 
favour of young offenders ( sec . 360 and 
sec. 361 Cr. P .C .) 


( 11 ) Information to police ; their powers to in 

vestigate . 
( 12) Jurisdiction of the Courts in inquiry and 

trial. 
(13 ) Conditions requisite for initiation of pro 

ceedings . 
( 14 ) Complaints to magistrates and commence 

ment of proceedings before magistrates . 
( 15 ) Charge 

( 16 ) Type of trials. 
(A ) Before Court of Sessions 
(B ) Warrant cases by magistrates : 

( a ) Cases instituted on police report 
( b ) Cases instituted otherwise than on a police 

report 
(c ) Conclusion of the trial. 


2. Criminal Procedure code : 
( 1 ) Proliminary consideration . Ertet Appit 

ability , Dennition etc . 
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THE GAZETTE OF INDIA ( EXTRAORDINARY 


(PART 1 Sec 
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+ UDD 


A PALIT CO CHDORLATILLIM 


3. Short Essay - in Arabic . 

PAPER II 


This paper will requiro first -hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the candi 
datc s critical ability . 


POETS : 


( C ) Summons cases : 

(a ) Procedure for trial by magistrales 

(b ) Summary trials 
(17 ) Evidence in Inquiries and Trials 
(18 ) General provisions as to inquiries and trials : 

(a ) Period of limitation (Chapter 36 ) 
( b ) Autrefoid acquit and autrefoid convict 
( c ) Principle of estoppal 
( d ) Compounding of offences 
(e ) Withdrawal from Prosecution 
(f) Pardon to an accomplico 
(g ) Legal aid to accused at Stato expenso 

(h ) Courts to be opened 
( 19 ) Bail 
(20 ) Judgement 
( 21) Appcals 
( 22 ) Reference Revision and Transfer 

( 23 ) Maintenance of wives, children and parents 
3. Mercantile Law : 


1 . Imraul Qais : His Maullaqah : 
" Qifaa Nabki mim Zikra3 Hawibin Wa Man 

zili" ( Complete ) . 
2. Zobair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 
" A min Aufaa dimnatun lam takalcami" . 

(Complete ) . 
3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidah 
IV and the Qasidah : 


" Lillahi, Darru saabatin Nadamtuhum + Yauman 

bijlilaqa " . 


General principles of Law of Contract Section 1 to 
75 of the Indian Contract Act , 1872, Law of indem 
nity : Guarantee Bailment; Pledge and Agency . 


4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals form his 
Diwan : 
(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oshragat 

+ Wujudhum Zahahal Husnu in tataquanna, 

( Complete ). 
( ü ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa shaft 

anfusona mimma tajidu . ( Complete ). 
(iii ) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

lahin Kamadi (Complete ). 
(iv ) Amin aali Numin anta ghaadin fapiubkiru 

ghadata ghadin am raaihum famuhajjaru 
( Completo ) . 


Law of Sale of Goods, Law of partnership and 
Negotiable instruments and Banking, (General Princi 
ples with special reference to Indian Law ) . 

Literature of the following languages 
Noto ( i) .- - A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concerned . 

Note (ii) . In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section II ( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination . 

Note ( iii) . - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answered in the language medium 
indicated by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects . 


( v ) Qaalali Fceha Ateequn Magaalan + Fajarat 

Mimma Yaqooluddumoou. ( Complete ). 


5. Farazdaq : The following 4 Qasaid from 
Diwan : 


his 


(Code No. 67 ) 


ARABIC 


PAPER I 


(i) (Haazal lazi taariful Bathaau watatahu" in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 
(i ) " Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bihlm in 

praise of Umar Bin A . Aziz. 
( ii ) " Wa Koomin tanamul adhyaf ainan " in 

praise of Saeed Bin Al-aas. ( Complete ) . 
(iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " in 

praiso of " the Wolf" . 
6 . Bashhar Bin Murd . The following two Qasaid 
from his Diwan : 
( i) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain 

+ Biraai nascchinaw nasechate haazimi. 

(Complete ) . 
Khalilaiya min Kaabin acenaa akhookumaa + 

Alaa dahrahi innal Kareem muinu , (Com 

plete ) . 
7. Abu Nawas : First three Qawaid from the Diwan . 


( a ) Origin and development of the language in 
outlino. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language , Rhetories, Prosody . 

2 . Literary History and Literary criticism . Literary 
movements, classical background ; Socio - Cultural in 
fluences, and modern trends : Origin and development 
of modern literary genres including drama, novel, 
short story , essay. 


- - - - 


(91 1. Art 1 

T (T ITATA : 31414177 

11.3 
- 

- - - -- = = = - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - 
8 . Shauqi : The following five Qasaid from his upon Assamese life and letters . The beginning of prose 
Diwan “ Al-Shauqiyal” . 

- - a poetical varicly in drama and in renderings of 

the Bhagavala — Puranana and Bhagavadgita , and 
(i) "Gbaaba Boloum " (Complete ). 

a realistic varicty in clunucles called Buranji . The 
( ii ) “ Kanccsatum saarat illa masjidi" ( Com post- Sankaradeva decadere in literature . The com 
plote). 

ing of the Britich rulers and American missioneries, 

The new forms of poutre , drama , fiction , tiography, 
( jii) " Asbloo hawaki liman yaloomu ſayaozaru " 

essay and criticismı. 
( Complete ). 

PAPER IL 
(iv ) " Salaamun min sabaa Baradua araqqu " 

This paper will require fist 12 4.? rulling of the texts pres 
(Nakbatu Dimashk ) . ( Complete) . 

cribed and will be desired to test the candidate s critical 

ability . 
" Salaainun Noel yaa Ghandi +-Wa hazaz Zahru Madhava Kandali Ramayana 
min indi" (Complete ) . 

Sankaradeva 

Rukinini-harana (Kavva and Nataka ) 

Madhavadeva 
Authors : 

Eargit, Arjuna - Bhujan -nataka 

Valkumthanath Gita -Katha , Bhagavata -Katha 
1 . Ibnul Muqaff : " Kaliala Wa Dimna ” exclud 

Bhattacharya 

Block 1 – II 
ing Mugaddamah :- - Chapter I : Complete 

Lakshminath Bazbarna Srisankurajeva aru Srimadhavadova 
" Al-Asad wa-al thaus" . 

Mur Jiwan -Sowarkin 
Al- Jahiz :- Al-Bayan Wat Tab in : VII 

Padmanath Golain Barua Gaobura , Sribrith na 
Edited by Abdul Salam Mohd . Haroon . 

Rajanikanta Bardalai Mirijiyari, Manomati 
Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 

Babnikamata Kakati Purani Asamiya Sahitya , Sahitya aur 
3 . Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages ; 

Prem 
part six from the first chapter : 

Suryyakumar Bhuyan Anandnaram Baruwa, Konwar Vidroh 
From " Al faslul saadis minal kitaabil awal” — to 

Birinchi Kumar Burma Jivanar Batat, Sculi , Patar Kahin 
“ Wa min Furooihi al Jabruwal muqabla " , 

BENGALI ( Code No. 52 ) 
4 . Mahmud Timur : Story - " Ammi Mutawall 

1 . History of the Bengali Language : 
ji " from his book “ Qaalar Raavi" . 
5 . Taufiq Al-Hakim : Drama : " Sinnul mun 

(i) Origin and development of the language 
tahidaa " from his book “ Masrahiyatu Tahti 

( ii ) Major dialects of Bengali 
qal Hakim " . 

( iii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa 
Note : - Candidates will bc required to answer some 

(iv ) Problems of standardization and reforin with 
questions carrying not less than 25 per cent 

special reference to spelling system alphabet 
marks in Arabic also , 

and transliteration ( Romanization ). 
ASSAMESE ( Code No. 51 ) 

2 . History of Bengali Literature . 
PAPER I 

Students are expected to be acquainted with : 
Part I Language 

(i) the history of the Bengali Literature from 
( a ) History of the origin and development of 

the carliest period to the modern times. 
the Assamese language — its position among 

( ii ) social and cultural background of Bengali 
Indo - Aryan language periods in its his 

Litcrature , 
tory. 
(b ) Morphology of the language - -prefixes and 

( ii ) Sanskritic background of Bengali Literature 
suffixes - post -positions — declension and 

( iv) Western influence on Bengali Literature. 
conjugation . The sound system in the langu 
age with reference to Old Indo -Aryan , 

( v ) Modern trends. 
( c ) Dialectal divergences — the Standard Collo 
quial and the Kamrupi dialect in particular. 

PAPER II 
Part II : Literary History and Literary Criticism , 

This paper will require first -hand reading of the 

text prescribed and will be designed to test the candi 
Principles of literary criticism - - Jifferent literary date s critical ability , 
forms- - development of these forms in Assamese . 

1 . Vaisnava Padavali 
Periods in the literary history from the carliest he 

2 . Mukdundaram Chandinangal 
ginnings to modern times with their socio - cultural 3. MichcalMasthugudan Meghana lvadh Kavya 
background . The proto - Assamese poetry -- the Char 

Datta . 
yagits . Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaislinava ren 

4 . Bankim Chandra 
alssance and the effect of the Sankaradeva movement 

Krishna Kanter Vil Kamala Kantor 

Chattopadhyay Daptar 
1215 G1/85 – 15 
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Geipagucha (1) Chitra , Punaseba 

(c ) Ping I{sin .- - " Letters to my young Readers " 
Rukit Karabi 


5. Rabindranath 

Tagore 


6 . Sajat Chandia 

Chattopadhyay 


Sulanta (I) 


( d ) Chu Tzc - ching :- " The Reur View " 


7 . Pamatha Choudhu Prilbinha Sangraha (1) 


( e ) Lao Şle : - " llei Bai Li" 
" Rickshaw Boy " . 


Pathar Punchali 


8 . Bibhuti Bhushan 

Bandyopadhyay 


(f) Mao Tun -- " Chwun Tsan " . 


Ganadevata 


y Talashankar 

Bandyopadhyay 


( Questions from the paper may be answered in 
English ) 


10 . Jibunananda Das 


Badalata Sen . 


ENGLISH 
(Code No. 72 ) 

PAPER I 


CHINESE 


Detailed study of a literary age ( 19tlı century ) 


( Code No. 73) 

PAPER I 


Part I 


The paper will cover the study of English litera 
ture from 1798 to 1900 with special reference to the 
works of Wordsworth , Coleridge , Shelley , Kcats, 
Lamb, Hazlitt , Thackeray , Dickens, Tennyson , Robert 
Browning, Arnold , Gcorge, Eliot , Carlyle , Ruskin , 
Pater . 


( a ) Essay in about 500 Chinese Characters 
on a topical subject, 

90 marks 


(b ) Render a Chinese passago (about 400 
Chinese Characters ) into English . 

60 marks 


Evidence of first -hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candidate s 
knowledge of the authors prescribed but also their 
understanding of the main literary trends during the 
period . Questions having a bearing on the social and 
cultural background of the period may be included . 


(c ) Translate Chinese four words Phrase 

60 marks 


PAPER II 


Part II : ( Questions must be answered in Chinese ) 

90 marks 


This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candate s critical ability 


(a ) Ilistory and Major changes of Chinese lan 

guage . 


1 . Shakespeare 


As you Like it ; Fleur Iy 
Parts I & II : Hamlo ; The 
Tempest 


(b ) Four Tones. 
(c ) Literature and Colloquial. 


2 . Milton 


Paradise Lost. 


PAPER II 


This paper will require the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinesc Litera 
ture and will be designed to test the candidates critical 
ability 


( i) Literary Revolution of May 4th 1917 . 


3 . Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth 

The Prolude 
5. Dickens 

David Copperficid 
6 . George Bliot 

Middlemarch 
7. Hardy 

Jude tho Obscure 
8 . Yeats 

Easter 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayor for My 
Daughter : 

leda and the Swar. 
Salling to Byzantium Meru 
The Tower : 

Lapsis Lazuchi 
Among School Children 


( ii) Criticise the major literary works . ( Pssays 

and short storice selected from " Reddings 
in Contemporary Chinese Literature " Volu 
ines II and JI Yale University . ) 


(a ) Hu Shih : - “ Tentative suggestions for the 

Reform of Literatur: " 
( b ) Lu Husn ;-- -" Kung I- Chi" . " The True sto 

ry of Ah Q ." 


9 . Eliot : 


The Waste Land 


10. D . H . Laurence : 


The Rainbow 
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1 . Classical Age · Goethe, Schiler . 

Romantic Age with special reference to 

Heine . 
3 . The Poetical Resadisn : the works of 

Keller, Fontane , C . F . Meyer . 
4 . Naturalisin : Hauptmann . 

5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Note .- - Two questions will have to be answered out 

of which one must be in German . 


and 


seem 


limensions Upto 1940 , 19th 


FRENCH (Code No. 70 ) 

PAPER I 
Part I 
( a ) Essay in French on a topical subject 

( 90 marks) 
(b ) Precis of a given passage (60 marks ) 
Part II 

( 150 marks ) 
Main trends in French literature 

( a ) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement. 
( c ) Evolution of the Novel in the 19th and 

20th centuries (Upto 1940 ) . 
( d ) New Jimensions in French . Poetry in the 

second half of the 19th century ( From 

Baudelaire onwards ) . 
( e ) History and literary criticism as new literay 

form in the 19th century . 
Candidates are expected to have a good knowledge 
of the socio -historical background of the period . 
Note :- - There will be two questions in Part II one 

of which must be answered in French and 
onc may be answered in English . 

PAPER II 
This paper will require first reading of the texts prescribed 
and will be designed to test the candidates critical ability 
1 . Rabelais 

Le Tiers Livre 
2 . Corneille 

(a . Le Cid 

(b ) Polyeucte 
3 . Racine 

(a ) Phedre 

(b ) Andromaque 
4 . Moliere 

(a ) Le Tartuffe 

(b ) L uvare 
5 . Voltaire 

(a ) Candide 

(b Zadig 
6 . Rousseau 

Le Contract Social 
7 . Victor Huyo 

( a ) Les Contemplations 

(b ) Les Chativents 
8 . Saint Exupen 

Vol de Niut 
9 . Malaux 

La Condition Humaine 
10 . Apollinaire 

Alcools . 
Note -- Questions from the paper should be answered in 
French 

German ( Code No 69 ) 


PAPER II 
The candidata is expected to have a first- hand 
knowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
German authors. Che candidate must have read the 
following text in German . 

1. Poems by the representative, poets of the 
Romantic period : Eichendori, Heine Brentano and 
Unland and Goeth s poem frore Sturin - und -Drang 
period . 

2 . Novellettes: 
( a ) Droste - Hulshoff : Judenbuche. 
(b ) Raabe . Die Chronik der Superlingagasse. 
( c ) Storm : Immenso or Pole Proppenspaler . 

( d ) Mann Tonio Kroger. 
3. A play by Bertolt Brechat : Leban des Galiciel. 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Man . 
(Vertausche Köpfe .) 
Note .-- Question from this paper should be answered 

in German 
Gujarati (Code No. 53) 

PAPER I 
Part 1 
( a ) History of Gujarati Language with special 

reference to New Indo - Aryan i.e. last one 

thousand years. 
( b ) Significant features of the grammer of the 

langauge . 
(c ) Major dialects varieties of the language . 
Part II 
(a ) Literary History - - Pre- Narsingh and Post 

Narsingh , Literature, Pandit Yug , Gandhi 

Yug and Post- Independence period . 
(6 ) Literary Criticism : Development of Guja 

rati Criticism - - Critical tradition from 
Navalram onwards Highlighting the major 
movements , Controversies and critical me 
thods . An acquaitance with modernis 
tic trends and movements in Gujarati Lite 

rature . 
( c ) Salient features . History and Development 

of the following literary forms : 
1 . Akh ana and the Narratives poetry . 
2 . The Lyrical poetry . 

Bhavai, Drama and one -Act plays. 
Novel and short story . 
Biography , Autobiography , Diaries and 
letters . 


PAPER I 
Part A 

1. Essay to be written in German ( 90 marks) 
2 . Translation from English into German 

(60 marks ) 
Part B 

( 150 marks ) 
The paper will cover the study of German Litera 
ture from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the niost important epochs 
during this period . This paper should expose thei: 
critical understanding of these literary events and 
their social relevance 

The candidates will have to have the knowledge 
of the following literary epoes and their respective 
writers . 
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PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts pres 
crib ; and will b : designed to test the candidate s critical 
Ibility 
IP am intal : 1 Nilekhyan Ei bv Magnabhai Desai 

Navjivali Pialsch ? n Mandır , 

Ahin dalbad -14 or diy other Edition . 
2 . Kunvrbanurn Mameu Ruri Cd . 

by Magnabhai Desai, Navjivan 
Prukushan Mar , Ahmedabad - 14 

or any other cition 
2 Shamal: i Malan Vinhan kl. by Dr HC. 

Bh iyani or any oth s Edition 
3 . Narmad : 1. Narmadhu Padya Mari it Ed 

by V M Bhatt 
4 Goverdhanram 1. Saja vabalt 8 Vella li 

Tripathi : 
5 . K . M . Munshi 1. Gujarat Nay Puth Pub Gurjar 

Gajith katoa Kuryalaya , 

Ahin : jaba 

2 . Kuka -Noshaxhi Pub . As above 
6 . Napalal: 1. Indu Kumar VII 

2 . Vishvageuta 
7 . Ranti 

1. Purvalap 
8 . Gandhiji : 1. Atmakatha 

2 . Mangal Prabhat 
9 Ramnarayan 1 Divre phlivic , Vril 

Pathak : 2 . Arvachin Kavya Sahityana Vaheno . 
10 . Umashankar 1. Mahapra than Pab . Vora and Co., 
Joshi: 

Ahmedabad 
2 Gosthi Puh Gurjar, Granth Ratna 

Karyalaya , Ahmaabad . 
Hindi (Code No 54) 

PAPER I 
1 History of Hindi Language 
(1) G innen al ail Lirival catulen of Apabhransa , 

Avahatta and early Hindi 
(ii) Evolution of Avachiand Braj Bhasa as literary Largu 

age during the M «dieval period 
(iii) Evolution of Kheri Boli Hindi as literary Language 

during the 19th century 
(iv ) Stangardization of Hindi Largnage with Devaragri 

S :ript. 
(v ) Developm : lt of H ni an Rastra Brasa during the 

Freedom Struggle 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian 

Union since In lepan lence. 
(vii) Major Dialects o Hindi and their inter-relationship . 
(viii ) Sig vificant grammatical fetures of standard Hindi. 


( iii ) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi 
(iv ) A brief history of ticatre and diama in Hindi. 
(v ) Theories of literary criticism in II.rciand Major Hind 

literary critics , 
(vi) Origin and development of literary gerres in Hindi. 

PAPER II 
This paper will require first- hand reading of the text pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical ability 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das (200 Stan 

zas from the beginning ). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzas From the beginning 

only) 
TULSIDAS 

RAMCHIARITMANAS 

(43 dhyahdula Only ). 
KAVITAVALI (Uttarakand 

only ). 
BHAR ATENDU 
HARISHCHANDRA : ANDHR NAGARI 
PREMCHAND : 

GODAN , MANSAROVAR 

(BHAGEK ) 
JAYASHANKER 

CHANDRAGUPTA , KAMA 

YANI 
" PRASAD " 

(Chinta , Shradba , Lajja & Ida 

only ) 
RAMCHANDRA 

CHINTAMANI (PAHILA 
SHUKLA : 

BHAG 

(10 Essays from the beginning) 
SURYAKANT 

ANAMIKA ( Saroj Smriti, 
TRIPATHI NIRALA Ramki Shaktı Pooja only .) 
S . H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI 
AGYEYA : 

( TWO PARTS ). 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA 
MUKTIBODH : 

HET 
(Andhere men only ). 


KANNADA ( Code No . 55 ) 

PAPER I 
Section 1 

History of Kannada Language . What is language ? 
Classification of languag : General characteristics of 
Dravidian languages ; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet ; Some sailent features of Kannada 
Grammar ; gender number, case , verbs, tense and pro 
nouns. Chronological stages of Kannada language ; in 
fluence of other languages on Kannada ; Language 
Borrowing and Semantic changes ; Kannada Language 
and its dialects, Literary and coloquial style of 
Kannada . 
Section II - - History of Kannada Literature , 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their so 
cial, religious and poli ical backgrounds. And the fol 
lowing literary forms of Kannada with reference to 
their origin , development and : chievement have to be 
critically studied on the basis of the poets listed be 
low : 


2 . History of Hindi Literature . 
(i) Chief characteristics of the maior perine s of Hirsi 

literature : viz, Ari Kni, Bhakti Kal, Riti Kai, Bhar " 

tendu Kal and DwivediKal etc . 
(ij Significant features of the main literary trends, and 

tendencies in Modern Hindi : Viz - Chhayavad 
Rahasyavad , Pragativad , Proyogvik , Nayi Kavita , 
Nayi Kahani, Akavita etc . 


Campu : 

Pampas Ranna , Nayasena. Hariharn Jamma. Alle 
dyya , Tirumala vya and Sodak sari 
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Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 
Ragale : 

Harihara , Srinivasa - navaratri ; Kuvempu - cit 
rangada and Sriramayanadarasanam . 
Satpadi: 
Raghavanka , Kumudendu , Camarasa , Kumarav 

yasa , Toravenarahari-Laksmisa and Virupa 

ksapandita . 
Sangatya : 
- Itatieseuey Sepunľuen & urketansıseļejedoci 

ni, Honnamma . 
Prose : 
Sivakoti , Camudaraya Harihara , Tirumalarya , 

Kempunarayana and Muddana. 
Section III Poetics 

The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry ; Alankara Riti. Vak 
rokti Rasa , Dhvani and Aucitya ; Definition and dis 
cussion of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the 
number of Rasa . 

Aesthetic experience the nature of genius, theory of 
inspiration , imagery , psychical distance of fundamen 
tal principles of criticism the qualifications of a Sahr 
daya and the critic the recent forms on Kannada litera 
ture . 


Udyogaparvasangraha : Edited by 

T . S . Shamarão . 
Paramartha (Vacanas of Sarvanjha 

Edited by Dr. L . Basavaraju , Gita 
House . Mysore 
Bharatesayaibhavasangiaha ( I to IV 

(Cantos ) 
Section III 
Modern Kannada : (Hosagannada ) 
Poetry : 

Kannada Bavuta · Edited by B . M 

Srikanthajah . 
Kannada -Kavyasangrha : Dr. U .R . 

Ananta Murthy, National Book 

Trust of India . 
Sankranana Hosa: Kavya ; Edited 

by Candrasekhara Patil and others. 
Novel 

Malegalalli Madumagalu : Kuvenipu 

Comanadudi : Sivaram Karanta . 

Bhartipura : U . R . Anantamurty . 
Short Story : Kannadada Atyuttama Sanna Kathe 

galu : Edited by K . Nara -shimh 

armurthy. 
Nataka -Drama: Asvathaman : B .M . Sri Beralgekoral, 

Kuvempu . 
Essay : 

Hosaganada Prabhanda Sankalana : 

Edited by Goruru Ramaswamy 

Ayyangar. 
Section IV 
Folk literaturc : Garatiya -hadu Ed . by Cannamallappa 

and other . Jivanajokali (Part III) 

garatiyar garime). 
Edited by Dr. M .S . sumkapur Belg 

gapva - jilleya : Janapada - ka the galu : 

Edited by T.S . Rajappa . 
Nammasuttina -gadegalu : Edited by 

sudhakara , 
Namma-ogatugalu : Edited by Ragow 

(Rame Gowda ). 
Kashmiri (Code No. 56 ) 

PAPER I 
1 . ( a ) Origin and Development of the Kashmiri 
Language : 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ) ; 

(ii) Lal Ded and After ; 
(iii ) Influence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural features of the Kashmiri Lan 

guage : 
(i) Sound Patterns ; 
( ii ) Morphological formation , 
(iii ) Sentence Structure . 
( c ) Dialects Variations of the Kashmiri Langu 

age . 
2 . Literary History and Criticism : 
( a ) Literary traditions and movements : folk 

and classical background : Shaivism , Rishi 
Cult; Sufism : Devotional Verse ; Lyricism 
Particularly LO: ( L. ), Masnavi Narra 

tive . 
(b ) Sociv -culture influences : Socio -political 

verse ( including the Progressive ) and the 
contemporary development. 


Section IV - Cultural History of Karnatak . 

Karnatak culture against Indian background ; Anti 
quity of Karnatak culture ; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnatak ; Calukyas of Bad 
ami and Kalyana. Rastrakutas; Hoysalas and Vijaya 
nagara Kings. 

Religious Movements in Karnatak , Social condi 
tions. Art and Architecture . 

Freedom Movement in Karnatak , Unification of 
Karnatak . 

PAPER II 
The paper will require first- hand reading of the text 
Pinscribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability. 
Section 1 
Old Kannada : (Halagannda ) 

Adipuranasangraha : L . Gundappa . 
Vikarmarjunavijaya (Cantos 9 

and 10 ) 
Section II 
Middle Kannada : (N . dugannada ) 

Basayannanavara Vacanagalu 

Dr. L . Basavaraju 
Published by Gita Book House 

Mysore- 1. 
Basavarajdevara Ragale : Edited by 

T . S . Venkannajah . 
Hariscandarkavya sangraha : Edited 

by T .S . Vcokannajah and A . R . 
Krishnasastri 
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(PART 1 - SEC 1 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - , - - - - - -- - - -- - - - 

- - - - - - - - - - - 
( 3 ) Development of genres : 

V . The linguistic features of the works of Nira 

nam poets which integrate clements of paattu . 
( i) Vaukh Shruk Vastum ; Ladee Shah ; Manippravaala and the indigenous schools . 
Marriytii Lo ; I ; Masnavi Leelaa ; Naat, 

Ghazal; Aazaad Nazm , Hubaa y . Tukh VI. The characteristic fcatures of the modern 
Opera Sonnet. 

phase as represenied by Krislinagatha and works of 
( ii) Paa thu r Naatukh ; Afsaanu ; Maquaalu ; 

Ezhuttacchan and others . 
Tanqueed Naaval; Mizah and Tanz . 

(b ) Significant features of the Grammar of the 
PAPER II 

language. 
This paper will requiro first-hand reading of the text pres 

The linguistic importance of Lijlaatilakam . The 
ribi anl will be designed to test the candidate s critical 

contributions of indigenous grammarians like Geg 
ability . 

ore . Mathana , Kovunni Nedungadi pachu Muuthathu , 
1. LAL DED 

( Cultural 

A . R . Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 

academy) 
2. NOOR NAAMA of Nuod Rishi 

(C . A .) 

The contributions of European grammarians like 
3. Shamas Faqir : Seloctions 

( C . A . ) 

Joseph Peet, Drummond , Gundert, Frohen Meyer. 
4 . Gulrez of Maqbool Kraalawaari 

( C . A ) 

(c ) The characteristic features of the dialects as 
5. SODAAM - TSARETH of Parmanand (From 

mentioned in Liilaatihkkam and its commentary ) 
Parmagand s Complete Works published by 

the caste dialects of Malayala and those spoken in 
C . A .) 

the Laccadive Islands, Mangalore, Palghat and Sou 
6 . KULIYAAT-J-NAADIM 

(C .A .) 

thern parts of the Trivandrum district, 
7. RASUL MIR (Salections, publishod by C .A .) 

PART II 
8. MAHJOOR (Selections published by C .A .) 

Literary History — criticism etc. 
9 . AAZAAD (Selections) 

( C . A .) 
10 . AZICHIKaa shi ri Nazamu 

(C . A .) 

This comprises the critical study of the literary 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU 

(C . A .) 

inovements and their developments from early to 
12 . KAA SHUR NASR 

( C . A .) 

later periods . 
13 . SUYYA by All Mohd. lone 

( C . A . ) 

1. The early literary movements including paatlu 
14 . TSHAAY by Moti LalKemu 

folk -lore and Munipravaala . 
15. DO : DDAG by Akhtar Mohi-ud -Din 

2 . Gaata , 
16 . AKHDO : R by Bansi Nirdssh 

3 . Kilippaattu. 
17 . MYUL by G . N . Gauhar 

4 . Champu . 
18 . LAVU TAPRAVU by Amin Kami . 

5 . Attakatha . 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 
Krishen Kaul 

6 . Thullai. 
20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazid 

7. The Mahakaavya and the Khandakaavya , 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagami), 

8 . Trends in modern potery . 
Malayalam (Code No. 58 ) 

9. Development of drama, novel, short story , bio 

graphy, travelouge and other creative prose works, 
PAPER 1 
PART 1 

PART II 
(a ) I. The early plase of Malayalam and its 

This paper will require first hand reading of the 
chara . cristics as evidenced by the reconstruction of 

text prescribed and will be designed to test the candi 
proto - South Dravidian Languages . The six charac 

date s critical ability . 
teristic features (nayaas ) as enumerated by Kerala 
paanini ( A . R . Raja Raja Verma) in relation to 

1 . Kannasan (Rama Panikkar ) (Kannassa Rama 
Tamil : The critical review of the six nayaas in rela yaana Baalakaantam ). 
tion to other Dravidian Languages like Kannada 2. Chersusseri (Krishna Gaatha , Rukmini Suyam 
Tulu etc . 

varam ). 
II . The linguistic features of the works of the 

3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - -Karnaparam ) , 
patty school like Ramacaritam and their evolution 4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Sougandhikam ). 
as reflected in the latter works of his category . 

5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ). 
1 ). The linguistic features of the Manipravaala 

6 . Kumaran Asan (Sita ). 
school ine from the carly Sanécesa Kavayas 
uplo 11 ) lith Century . The prose works like Bhasha 

ī Vallathol (Magdalana Marivanı) 
Kaulaliyamuna the Warly inkriptions . 

X . Uloor S Parameswara lyer (Pingala ), 
IV . T linnuistic features of the indigenous 

O Chandu Benon ( Indulekha ), 
*x*83****? Lurprising the warly folk literature 

10 C . V . Raman Pillai (Ramaraja Binadur ) 


( 917 - 

QTAR121970 1971 

- -- --- 
MARATHI (Code No. 571 

Part 11 
PAPER 1 

I listory of Oriya Literature 
LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE AND LITE. 

An outlino stul, of the fuxiory ofthe literalme from earliest 
RARY CRITICISM 

period to the modern limoes with emphasis on the ſyllowing 
Section 1 : LANGUAGE 

topics : 
(A ) The origin and development of Marathi ( in broad 

( 1) Religious background of Olival Literature 
outline ). 

(2) Western infiuence on Oriya Literaturc. 
(6 ) The major dialects of Marathi, 

(3) Typical forms of old and medical poetry -- Chautisa , 
(c ) General outline of MarathiGrammas, 

Poi Koli, Choupadi, Champ , etc ) 
Section II : History of Literature 

(4 ) Dovelopment of Oriya Prime Literature 
The important movements in the history of literature are 

(5) Modem trends in pootry , diam .1, novel, Wort story 
to be studied relating them , wherever possible , to the thought, 

and literary criticisn . 
currents and tho social life of the period . 

PAPER II 
(a ) From the beginnings to 1818 , with special reference 
to thy following movements : The Mahanubhawas, 

This paper will requiro first -land roading of the toxt pros 
the Bhakti cult, the Pandit poets, the Shahirs. 

cribed and will be designed to teet the candidate s critical 
(b ) From 1818 to 1960, with special roference to the 

ability. 
dovelopments in the following forms, poetry , drama, 

1 . Jaganatha Dasa 

(Bhagavat, XIKhanJa ) . 
the novel, the short story. 

2 . Dina Krushan Daya (Ragu Kallola ). 
Section III : LITERARY CRITICISM 

3 . Brajanat Badajena (Samara Tarang ! Chatura 

(Binoda ). 
The followin problems in literary criticism are to be 
Studied 

4 . Radhagath Rai ( Chilika, Bibcho) 
Şahityacho Swaroop ( The Naturo of Literature ) 

5. Fakir Mohan Senapati Manu , Ato i Jiuni Charita 
Sahityache Prayojan ( The Function of Literature) 

(Galpa Snipu ). 
Sahityanirmitichi Prakriya (The Creative Process ). 

6 . Gopal Chandra Praharaja . (BaiMahanti Panji). 
Sahitya Ani Samaj (Litoraturo and Society) , 

7. Kali Charana Pattanayak (Abhijana , Raktanati, Phata 
Sahityachi Bhasha , ( Tho Use of Languago in Lite 

bhuin ). 
rature ). 

8 . Gopinath Mahanti (Paraja,Mati Matal). 
Sahityatil Navata Modernity in Literature). 

9 . SatchiRuntrai 

(Pallisci , Pandulipi, Kabita 
PAPER II 

1962 ). 

10 . Sucenda Mahanti Maralıra Mrutyu , (Krushna 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 

Chuda). 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 

11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibana 
( 1 ) Mhaimbhatta : Leeracharitara : Ekanka . 

12 . Dr. Mayadhar Mansinba Hemasasya , Saraswati Fakir 

(Mohan ). 
(2) Tukaram , " Tukaram Daraghan , Arthat Abhang 
Vani Prasddha Tukayachi" (Edited by G . B . Sardar : 

PALI ( Code No. 74 ) 
Pub . Modern Book Depot, Pune ). 

PAPER I 
(3) Mocopant, Vijat Parva , Shlokkokavali . 

There will be four sections: 
(4 ) H . N . Apte : Pan Lakshat Kon Gheto : Vajraghat 

( 1) (a ) Origio and developmont of the language (a genera ] 
(5) R .G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : Ekach 

outline oply , from the Indo- European to the Middlo 
Pyala , 

Indo- Aryan languages). its homeland and the main 
(6 ) V .S . Khandekar : * Vayulahari, Kräunehyadha . 

characteristics , 
(7) A .R . Doshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati 

(b ) Saliont foatures of the grammar with particular em . 
(8) B .S . Mardhekar : Mardhckaranchi Kavita , Pani . 

phasis on Sandhi, Karaka, Vibhakti, Samasa , Itthi 
(9) P. L . Deshpande : Tuzo Aho Tujpashi Khogirbharati . 

pacoaya , Apacca (bodhak ) - paccaya , Adhikara 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : ‘MandeshiManago ; Kali Ai. 

(Bodhaka ) - paccaya and Sankhaya (bodhaka - pac 

caya ) . 
ORIYA (Code : No. 59) 


PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language 

(a ) Origin and development of the language . 
(b ) Significant feature of the grammar of the language 

( Phonetics and phonemics, Derivational and inflec 
tional affixes Conjugation of verb , caso inflection , 

Sandhi, Structure of sentonces). 
(c ) Oriya dialects - Westora Oriya , Southern Oriya, Desia 

and Bhatri otc . 


2 . General Knowlodge of the history of the literature (Pitaka 
literaturo and post- Pilaha literature). Principal fornis of 
writings including analytical compositions (Neitinakarana , 
Perakopedesa , Milindapanha ). Chronicles (Dipavensa , 
Mahayansa , etc .) Commentatorial expositions ( Atthakathas 
of Buddhata , Buddhaghosa and Dharmapala ), Origin and 
development of literary genres including Epic , Piose Kaya , 
Lyric and Anthology . 

3. Essentials of per - Budhistic and post- Buddhistic India 
Culture and Philosophy with special reference to the four 
Noblu Truths . (Cattari Allyayaccani). Tilakkhana (Dukkha 
Anatta and Aplcca ) and four Abhidhummic parampa itth as 
(Cita , Cotasika , Rupa and Nibbana), 


Sandbi Structure 
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[PARTI Sec . 11 


T 


4 . Short essay in poli ( based in Hubert Benc: ony 
( Questions on section (3 ) and ( +) to be swered in pali) . 


There will be two set it 
1. General stur y of the follow onwere s 

(a ) Mahavagga . 
( b ) Cullavaga . 
(c ) Patiin kkha . 
(d ) Dighainkaya . 
( c) Majjhimlakayit . 
(f) samyuttanik ava . 
(8 ) Dhammapada . 
(h ) Suttaripata . 
(i) Jataka . 
(1) Theragatha 
(k ) Theigacha 
(I) Dhammasangani. 
(m ) Kathavatthu . 
(n ) Millindapanha. 
(0 ) Dipay inya . 
(p ) Mahavansa . 
(q ) Atthagalini. 
(r) Visuddhimagga . 
(s) Abhidhammatthasangaho . 
(t) Telakatahagatha . 
(u ) Subodhalankara . 

(v ) Vouttodaya . 
2 . Evidence of the first-hant reading of the following selec 
ted texts ( Textual questions will be asked from the portions 
mentioned against each text ) : 

(i) Mahavagga (Mahakhandlaka only ). 
( ii ) Dighanikaya (Samannaphala -sutta only) 
(iii) Majihimənikaya (Mula yariyaya -Sutta and . Samma 

ditthi-Sutta ) 
(iv ) Dham napada ( Yamaka Vagga only). 
(v) Suttar ipata (Uraga Vagqa onlv ). 
(vi) Milindapanha (L_ ?kkhanap ? he only ) 
(vii) Mahavanga (Picha na-sanciti , Dutiya -Sangiti and 

Tativa - Sangiti). 
( viii ) Visuldhimas (Sija -niidesa only ). 
( ix ) Abhidhammatthasingaho . 

Note to Item No. ? : (1) Questions carıying minimum 25 
per centmarks should b : answered in Pali. 

(2 ) Passages for translation and ann tation will be slected 
only from the portions given above wit 12 7 parenthesis. 


PAPER IL 
This paper will require first-hang reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1 . Firdausi. 

Shah Nama: 
(1) Dastan Rustam wa Suhrab . 

( ii) Dastan Vizanba Maniza . 
2 Nizaami Aruzi Samarquadi. 

Chahar Maqala . 
3 . Khayyam , Rabaiyat (Radif Alif , Be, Dal). 
4 . Minucheheri- Qasaid (Radif Lam and Mim ). 
5 . Maulana Rum Masunawi (Ist Vol. Ist half ). 
6 . SadiShirazi. 

Gulistan . 
7. Amir Khusrau . 

Majmua - i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and Te ). 
8. Hafiz 

Diwan -i-Hafiz (Ist halt). 
9 . Abdul Fazi. 

Ain Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 

Diwan - in -Bahar (1 Vol.) (Ist halt ). 
11. Jawal Zadesh . 

Yake Bud Yake Na Bud . 
Note : Candidates will be required to answer in Persian 
questions carrying not less than 25 per cent marks. 


PUNJABI( Code No. 60 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language the deve 
lopment of tones from voiced aspirates and older vidic ac 
cent- - the geminates - - the interaction of Punjabi vowels and 
lones Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 

(b ) The number-gender system animate and inanimate 
Concord - different categories of postpositions — the notion of 
“ subiect" and " object" in Punjabi - Gurumukhi orthography 
and Punjabi word formation . ..noun and verb phrases . Sen 
tępce structure - spoken and written styles- sentence structure 
in prose and poetry . 

(c ) Major dialects Puthohari . Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai Puadhi- the notions of dialect and idiolect-dioglossis and 
isoglosses - - the Validity of speech variation on the basis of 
social stratification the distinctive features with special re 
fererce to tones, of the various dialects - why “ s" " h " " tones" 
and “ vowels" interact in dialects of Punjabi ? 
Classical background : Nath Jogi Sahi. 
Literary movements : Gurmat, Sufi , Kissa and Var 

Literature . 


Modern Trends : 


PERSIAN (Code No. 68) 

PAPER I 
(1 ) (a) Origin and development of the language ( in out 
line ). 

(b ) Significant features of the raciniai of the language 
Rhetorics Prosody. 

2 . Literary Histry and Literary criticis17 - - Literary move 
ments, classica : hockground ; SCO - Cultural influences and 
modern treni s ; Origin and development of modern literary 
genres, including drama, novel, short story , essay . 

3. Short Essay in Persian . 


Romantics and Progressives 

(Mohan Singh , Amrita Pritam 
Bawa Balwant, Pritam Singh , 

Safeer ). 
Experimentalists : 

( Jasbir S . Ahluwalia , 
Ravinder Ravi, Sukhpalvir 

Singh Hasrat ). 
Aesthetes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo - Progressives 
(Pash and Patar) . 


VITT FITTE14 


[FI 1] 
- - - - - - - - - - - - - 
Socio -Cultural Influenes : 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 


Influences of English , Sanskrit, 

Persian , Urdu and Hindi on 
Punjabi. 
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B , Literary history and Literary criticism - Literary 
movements, Romantism Critical realism , socialist 
realism : Socio -Cultural influences and modern trends , 
Origin and development of literary gonres including 
epic , drama, novel short story , lyric , essay, folk lite 
rature ( 150 marks ). 


Origi 1 & Developmont of 
Genrus Epic 


Drem ? 


Nuvch 


(Damojar, Waris Shah Mo 
hammad , Vic Singh Avtar 

Singh Azad , Mohan Singh ). 
(I. C . Nanda , Harcharan Singh , 
Balwant Garvi, S . S . Sekhon, 

K .S . Duggal). 
(Vir Singh , Nanak Singh , 
Sohn Singh Scetal, Jaswant 
Singh Kinwal, K .S . Duggal, 
S .S . Nirula , Gurdial Singh , 

Mollan Kahlon ). 
((turus. Sufls and Modern 
Lyrisis- - Mohan Singh Amrita 
Pritam , Shiy Kumar , Har 
bhijna Singh ). 
(Puran Singh , Tejit Singh , Gur 

Baksh Singh ). 
(S .S . Sckhon Jasbir , s , Abhlu 

walia, Attar Singh , Kishan 
Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Sons, Folk tales, Riddles 

Proverbs. 


Lyrics 


Essays 


Literary Criticism 


Folk Litriture 


PAPER II 
This piper will requirc first -hand reading of the texts 
pre prio d and will 3 . design . d to test the candidates criticial 
ability . 
1 . Sheikh Farid 

The complete bani as included 

in thc Adi Grantha . 
2 . Guru Nanak 

Selected writings of Guru 

Nanak entitled Guru Nanak 
Bani, Ed . Bhai Jodh Singh 
pubishil hy National Book 

Trust of India . 
3 . Shih Hussain 

Kifiant 
4. Waris Shah 

Hier . 
5 . Shah Mohammad Jangnama, Jang Singhan to 

Farangian , 
6 . Vir Singh (Pret) M tak Hulare 

R na Surat Singh , 

K Igidhar Chamatkar . 
7 . Nink Singh (Novelist) Chitta Lihu , 

Pavitter Papi, 

Ek Miyan do Telwaran , 
8 . Gurh kuh Singh Zindgi di Ras , 
( Eys .yist) 

Mizil dis Pai 

Mjerien Abhul Yadaan , 
9 . BalwantGargi 

Luha Kutt, 
(Dumitist) 

Dhuni-di-Age , 

Sultan Razia . 
10 . S171 Singh Sekhun Damyanti, 
( Critic ) 

Sihityarath , 

Buba Asmanı , 
RUSSIAN ( Je No . 71) 

PAPER I 
A . (i) Fssay 

90 marks 
( ii) Precis . 

60 marks 
1215 G [/85 – 16 


Note : There will be two questions of which at 
least one will have to be answered in Russian , 

PAPER II 
This paper will requlro first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates 
critical ability . 
1. A .S . Pushkin 

(i) Evgeny Onegin . 

( ii) Bronzo Horsen , 
2 . M . U . Lermontow Hero of our time. 
3 , N . V . Gogol 

Dead Souls. 
4 . I.S . Turgenov 

Fathers and Sons 
5 . F .M . Dostoevsky Crime and Punishment. 
6 . L .N . Tolstoy 

Anna Karenina . 
7. A . P . Chekhov 

(1) Cherry Orchard 

( ii) Ward No . 6 
8 . A .M . Gorkey 

(1) Lower Depths. 

(11) Mother 
9 . B . B . Maykovsky (i) You. 

( ii) Cloud in Pants. 
( iii) V . L , Lenin 

(iv ) Good. 
10 . M . Sholokhov 

(1) Quite Flows the Don , 

( ii ) Fate of a Man . 
Note : Questions from this paper should be answred in 
Russian . 

SANSKRIT ( Code No. 61 ) 

PAPER I 
There will be four sections 

( 1 ) (a ) Origin and development of language (from 
Indo - Euporean to middle Indo - Aryan languages ) 
(General outline only ). 

(b ) Significant features of the grammar with parti 
cular stress on Sandhi Karaka , Samasa and Vachya 
(Voice ). 

(2 ) General knowledge of literary history and 
Principal trends of literary criticism . Origin and 
development of literary , genres , including epic , 
drama, Prose, Kavya , Lyric and Anthology . 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Phi 
losophy with special stress on : 

Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal 
philosophical trends . 

(4 ) Short essay in Sankrit . 
Note : Questions on sections (3 ) and (4 ) are to be 
answered in Sanskrit. 


PAPER II 
( 1) General study of the following works : 

(a ) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgita . 


- -- - 
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(PART I - SEC . 1 ] 
- - - -- -- - - - - 

- - - - - - - - - - 
( c ) Buddhacharita — (Asvaghoshia ) . 

(b ) Socio -culture influences on Sindhi literature 
(d ) Svapnvasavadatt - ( Bhasa ). 

in different periods. 

(c ) Origin and development of literary genres in 
(e) Abhijhasakuntalam - (Kalidasa ). 

Sindhi : Poetry , Short story, novel, drama, essay 
(f) Meghaduta — (Kalidasa ). 

criticism , biography. 
(g ) Raghuvansa - - (Kalidasa ). 

( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 
( h ) Kumarashambhava — (Kalidasa ) . 

folk tales , proverbs . 
( i) Mricchakatika - - ( Sudraka ) . 

PAPER II 
(j) Kiratarjuniya - - ( Bharavi). 

This paper will require frst-h nu ren ing of the texta 
(k ) Sisupalavadha - (Magha ). 

prescribed and will be designed to test the candlines criteri 

ability 
(1) Uttararamacharita — ( Bhavabhuti), 

1. Shah Abdul Latif Latif Lut (S lections from 
(m ) Mudaraksasa - (Visakhadatta ) . 

Shh) . 
( ni ) Naisadhacharita - - (Sriharsa ), 

2 . Simi 

Sumi ir Choo indo. Shloka ( Pub . 

bv Sthity ? Ak , mi), 
(0 ) Rajatarangini- - Kalhana ). 

3. Sachal 

Such : 1 jo Chona K llam 
( p ) Nitisarka ---- ( Bhartrihari) . 

(Pib . by S . lity ? Ak em !) 
(q ) Kadambari- (Banabuatta ). 

4. Kishiachand Bewas Shuir Bewas ( P 1 ms). 
(r) Harsacharita — ( Banabhatta ). 

5 . Narayan Shyam 

MK Bhine Rrah 1 (Pvms) 
(3) Dasukumaracharita - ( Dandi) . 

6 . Hotchand Qurburudi Norj han (Novel), 

M 11adame latifi ( Eskiy ). 
(1) Probodhachandradaya - Krishna Misra ). 

R 2 Rihana (Folk Ltd .) 
(2 ) Evidence of first hand reading of the follow 7. Ram Panjwati Aahe Na Albu (Novel). 
ing selected texts : 

8 . Assanand Mamtora Shnir (Novel ). 
Texts for reading (textual questions will be asked 9 . M .U . Milkani Jiwin Chahizhith (Pl ys ). 
from tliese portions only). 

Kyrkhubit ? Pyi Timku ni 

(Plays). 
1. Kathopanishad 1 Chapter III Valli--- Verses 

10 . Tirth Basant 

Vasta Vaskh ( Es ys) 
10 to 15 . 

11. H . T . Sadarangani 1. Ringen Rubaiy .in 
2 . Bhagwatgita II Chapter (13 to 25 verses ). 

(Poetry ) 

2 . Rykh lain K .na (Essays). 
3 . Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses). 

12 . Govind Mulbiand Kala Sin hi Chonda Kahany,inn 
4 . Svapna Vasavadattam (6th Act). 

Rajlsingbyn (Ed ). (Pob . by S hitya Aky t mi) 
5 . Abhijpana Shakuntalam (4th Act). 

(Surt Stori ). 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses ). 

TAMIL ( Code No. 64 ) 
7 . Kirttarjuniyam ( 1st canto ). 

PAPER I 
8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9 . Nitishataka (1 to 10 verses ). 

1. (a ) Origin and development of Tamil language : 
10 . Kadambari (Shukanasopadesha ). 

( 1) A short sketch on the major languago fami 

lios in India , the place of Tamil among 
11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhya 

the Indian languages in general and Dravi 
yas of 1st Adrikarana ). 

dian in particular , various opinions about 
Note to item No. 2 Questions carrying minimuni 

the affiliations of Dravidian languages, 
of 25 per cent marks should be answered in Sanskrit. 

Geographical position and distribution of 
Sirdhi (Code No. 62 for Devenagari Script Code 

Tamil Etymological history of the Word 
No. 63 for Arabic Script). 

Tamil; Origin and the development of Tamil 

Script. 
PAPER I 

(2 ) Major changes in sound and grammatical 

structure from Proto -Dravidian to Tamil; 
( 1) (a ) Origin and dovelopment of the Sindhi lan 

major changes in the sound , granımatical 
guage - different views 

systems and lexical items of Tamil from 
(b ) Significant features of the Sindhi language 

Sangam age to modern period as evidenced 
Elementary Knowledge of the phonological and 

through various literary and inscriptional 
grammatical structure of Sindhi. 

sources , 
(c ) Major dialects of the Sindhi language . 

( 3 ) Development of Tamil in the modern 

period . 
(d ) Sindhi Vocabulary _ stages of its growth . 
(e ) Scripts used for Sindhi and their development , 

1. (b ) Significant features of the grammar of Tamil : 
( 2 ) ( a ) Development of Sindhi literature : Early 

( 1) The significance of three -- fold classification 
Medieval and modern periods. 

of Tamil grammar viz . cluttu , col. and 
porul. 


191 
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(2 ) The structures of various types of sentences 

History of the names Telugu , Tunugu and 
viz . simple , conplex , compound , interroga 

Andhra . 
tive , imperative, equational etc . 

( ii ) Major changes in Sound and gr472matical 
(3 ) The important role played by various verbal 

systems from Proto -Dravidian to old 
and relative participles in the structure of 

Telugu , 
Tamil Sontences. 

( iii ) History of Telugu through the ages as evi 
( 4 ) The structure of verb phrases and noun 

denced through inscriptions and literary 
phrases. 

sources (from the beginning to the end of 

the 15th century ). 
(5 ) Morphology of nouns , veibs, adjectives and 

( iv ) History of the dovelopment of Teluju from 
adverbs. 

the 16th century to the modern period . 
(6 ) The sound system of Tamil ; identification of 

( v) Modern Period : Evolution of Telugu 
phonemes and their distribution . The 

through linguistic and literary mo . ements 
syllabic patterns, major laws of sandhi. 

(like tho spoken Telugu movements , otc .). 
1. (c ) Major dialects : 

(b ) Significant features of the grammar of the 

language : 
Languages vs. dialect. 
Literary dialects vs . spoken dialects. 

(i) Major divisions of Telugu sentences 
Various kinds of dialects viz , social regional etc . 

(Simple, complex and compound ; Declara 
and their major differences . 

tive , imperative etc.) Eluliional and non 
(2 ) ( 1) History of Tamil Literature (Sangam age, 

equational sentences . 
age of Epics ). The Ethical Literature . The Bakthi 

( ii ) Word order in Telugu - Relative Order of 
Literature (Nayanmars and Alwars ). 

various grammatical categories.--. change of 

normal word order and other modes of 
The Chola period , minor poetry and modern 

focussing . 
period . 

(ii) Use of various participles in Telugu ( Perfec 
(2) Literary principles (Indigenous and western ). 

tive Durativo etc .). Nominalizations and 
Literary conventions of Akam and Puran , Five 

Relativization , 
Thinais and their significances. 

( iv ) Reported speech (Direct and Indirect) . 
(3) The impacts of various, religious socio and ( v) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisa 
poliuical cond .tions on tho development of various 

tion base formation : Formation of finite 
movements . 

and non - finite verbs. 
(4 ) Major literary genres (their origin and deve 

(vi) Phonology : Phonemes and their dist,ibution 
lopment) . Lyrics, Epics, various prabandains, short 

and pronunciation , Sandhi processes. 
story, novels, Essay and Folk literature. 

( c ) Major Dialects of clugu Varieties of the 
PAPER II 

language : 
This paper will require first-hand rcading of the 

Regional and social variations in Telugu - Dexical 
texts prescribed and will be designed to test the candi 

Phonological and Grammatical Characteristies of each 

varicty . 
date s critical ability . 
1 . Thuruv luvar Kural (Kamattuppal). 

PAPER II 
2 . Jllagavodigal 

Ciluppatikaram ( Vanchik kan This paper will require first-hand reading of the 
tam ). 

texts prescribed and will be designed to test the can 
3 . Kumbs Kamhara Mayanam (Kukup 

didate s critical ability . 
Patalan ). 

1 . Nandaya 

Andhra Mababharatamu 
4 . Cekkllar Periaуaригaрam 

Adiparvumu Prathmasyasamu 
( Tatuttakonta Puranam ) 

( 1 Book -- I-Canto ) 
5 . Barathi Panchaali Cabadam 

7 . Tikkana 

Andhra Mahabharatamu 
6 . Basatidasam Kutumpa Vilakku. 

Vir . laparvamu - Dvitlyas 
7. Thiru Vika Murugan allatuzhagu . 

ab samu ( LU Book - - II Canto ) 
8 . Kalki Sivakamiyin Sabadam 

3. Poatana 

Andhra Mahabhagavatamu 
9. M . Varadarajan Akal Vilakku . 

Prathaida Skanthamu - -( I 

Book ) Verses 1 - 110 . 
TELUGU (Code No. 65 ) 

4 Peddana 

Manucbaritaraniu - Dvitiyus 

vaslinu (II Canto ). 
PAPER I 

5 . Dhurjati 

Kalabastiswara Satakumu. 
( 1) (a ) Origin & development of the Telugu language 6 , Ray.iprolu Subharao Abuharvali . 
(i) The place of Telugu among the language 

7 . Gur ijada Apparao Kanyasulkam . 
families of India in general and the Dravi 8. Nay Di subbarao Matru citalu 
dian family in particular — Geographical 9 . G . V . Chalam 

Savitri: 
positions and distribution - Etymological 10 . Sri Sri 

Mabaprastha nam 
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Urdu ( Code No . 66 ) 

Management and Public Adininistration 
PAPER I 

( Code No. 32 ) 

PAPER I 
( a ) The coming of the Aryans in India - -the 
development of the Indo -Aryan through 

General Management 
three stages Old Indo- Aryan (OIA ) , 

SECTION A 
Middle Indo - Aryan (MIA ) and New Indo 
Aryan (NIA ) — Grouping of the New Indo The applicant should make a study of the uevelop 
Aryan languages - Western Hindi and its ment of the field of management as syrenatic 
Jialects — Khari Boli, Braj Bhasha and Har body of knowledge and acquain imself aduyuately 
yani - - Relationship of Urdu to Khadi with tho contributions of leading authorities on the 
Perso -Arabic elements in Urdu to Khadi - - subject. He should study the role and funcuons of 
Perso - Arabic elements in Urdu Dievelop management and relevance of the known concepts 
inent of Urdu from 1200 to 1800 in the and theories to the Indian context. Apart from 
North and 1400 to 1700 in the Deccan , general concepts the students should study in detail 

the various aspects of management as described 
(b ) Significant features of Urdu Phonology below : 
Morphology Syntax - Perso - Arabic elements 

1 . Organisational behaviour 
in its phonology, morphology and Syntax 
its vocabulary . 

Significance of social psychological factors ior un 

derstanding organisational behaviour. Relevance of 
( c ) Dakhani Urdu - Its origin and developroent theories of motivation : Contribution of waslow , 
— its significant linguistic features ; 

Herzberg , McGregor, McClelland and other leading 

authonties. Research studies in leadership . 
( d ) The significant features of the Dakhani 

Small group and intergroup behaviour. Applica 
Urdu literature ( 145 — 1700 ) — The two clas 
sical backgrounds of Urdu 

tion of these concepts for understanding the man 

Literature 
Perso - Arabic and Indian - Mysnavi, Indian 

agerial role conflict and cooperąuon , work norms, 

and dynamics of organisational behaviour. 
tales — the influence of the West on Urdu 
literature classical 

Organisational Designing : Classical, neo -classical 
genres — Ghazal, Mas 
1icism Qasida , Rubai- Qita , Prose , Fiction , 

and open systems theories of organisation , Centralisa 
Modern genres Balank Verse , Free Verse , 

tion , decentralisation , relegational, authority and 
Novel. Short Stories, Drama- - Literary criti 

control and major experiments of organisation charge 
cism and Essay. 

in India and abroad , Major approaches to organisa 

tional change : managerial grid , MBO and others . 
PAPER II 

2 . Quantative Methods 
This paper will require first -hand reading of the 

Classical Optimisation : maxima and nimma of 
prescribed and will be designed to test the candi 

single and several variables; optimization under 
date s critical ability. 

constraints Application Linear Programme : Pro 

blem formulation - -Graphical Solution , Siniplex 
PROSE 

Method Duality — Post optimality analysis --- Applica 
1 . Mir Amman , 

tions of Integer Programming and dynamic program 
Bagh - O - Bahr . 

ming - Formulation of Transportation and assign 
2 . Ghalib Khatut- e-Ghalib . 

ment Models of linear programming and methods of 
(Anjuman Tarraque-e -urdu, 

solution . 
3 . Hali Muqaddama-e -Sher -O -Shairi 

Statistical Methods : Measures of Central tenden 
4 . Ruswa Umra - O -Jan Ada 

cies and variations Application of Binomial, Pois 
5. Prem Chand Wardat . 

sion and Normal distributions . Time series - Re 
6 . AbdulKalam Azad Ghubar-e-Khatir . 

gression and correlation — Test of Hypotheses 

Decision making under risk : Decision Tress - Ex 
7 . Intiaz All Taj Agar Kali. 

pected Monetary Value - Value of Information 

Application making under uncertainty . Different 
POETRY 

criterion for selecting optimum strategies . 
8 . Mir 

Intikhab - e- Kalam - e -Mir 
(Ed . Abdul Haq) . 

3 . Economic Analysis 
9 . Sauda Qasaid (Includlag Hajwiyat). 

National income analysis and its use in business 
10 . Ghalib Diwan -e-Ghalib 

forecasting -Regulatory policies : monetary, fiscal and 

planning , and the impact of such macro -policies on 
11. Iqbal Blal-e-Girbrali 

enterprise decisions and plans — Demand analysis 
12 . Josh Malihabadi Salf- O -Subu 

and forecasting , cost analysis, pricing decisions un 
13. Firaq Gorakhpuri Ruhe --Kalnat. 

der different market structures Pricing of joint pro 

ducts and prico discrimination — capital budgeting 
14 . Faiz Kalam -e- Faiz (Complete ) 

applications under Indian conditions. 


tion , dered major expeMajor 
appro MBC 
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Section - B 

capital and its application in public and private sec 
The candidates would be required to answer only 

tors Risk analysis in investment decisions, organisa 
two out of four parts . 

tional cvaluation for capital expenditure management 

with special reference to India . 
PART I 

Financial Decision : Estimating the firms of fin 
Marketing Management 

ancial requirements, financial structure determina 
Marketing and Economic Development Market 

tions, capital markets, institutional mechanism for 

funds with special reference to India , security analy 
ing Concept and its applicability to the Indian eco 

sis , leasing and sub -contracting . 
nony - Major tasks of management in the context 
of development economy - Rural and Urban market 

Working Capital Management : Determining the 
ing, their prospects and problems. 

Size of working capital managing the managerial atti 
Planning and strategy in the context of domestic tude toward risk - in working capital management of 
and export marketing -- concept of Marketing MIX cash , inventory and accounts receivables , effects of 
Market Segmentation and Product differentiation inflation on working capital management. 
strategies — Consumer motivation and Behaviour 
Consumer Behaviour models Product, brand, dis Income Determination and Distribution : Internal 
tribution ; Public distribution system . Price and pro financing determination of dividend policy , implica 
motion . 

tion of inflationary tendencies in deterinining the divi 

dend policy, valuation and dividend policy . 
DECISION - Planning and control of market 
ing programmes Marketing research and models 

Financial management in Public Sector with spe 
Sales Organisational dynamics . 

cial reference to India . 
Export incentives and promotional strategies , 
Role of Government, trade associations and indivi 

Industrial Finance in India . 
dual organisations problems and prospects of ex 

Performance budgeting and principles of financial 
port marketing . 

accounting Systems of management control. Long 

range planning. 
PART II 
Production and Materials Management 

PART IV 
Fundamentals of Production from management 
point of view . Types of Manufacturing system : 

Personnel Management 
continuous - - repetitive , intermittent. Organising for Functions of Personnel Management : Personnel 
Production , Long range - forecast and aggregate Pro Policies - Man - Power Planning Employee Ap 
duction Planning . Plant Design : process planning, praisal Recruitment and Selection Techniques and 
plant size and scale of operations, location of plant, practices prevailing in private and public sectors en 
Layout of physical facilities . Equipment replacement terprises in India - Training and Development 
and maintenance. 

Promotions - Job Evaluation -- Wage and Salary 

Administration Employee Morale and Motivation 
Functions of Production Planning and Control, 

Conflict Management. 
Routing Loading and Scheduling for different types 
of production systems. Assembly line balancing 

Changing Pattern of industrial Relations in India : 
Machine line balancing. 

Management Style in India . Trade Unionism in 
Role and Importance of materials management, India - Labour Legislation with special reference to 
Material handling. Value Analysis , Quality Control Factories Act. Workmen s Compensation Act, In 
Waste and Scrap disposal, Make or buy decisions , dustrial Disputes Act, Payment of Wages Act, Bon 
Codification , Standardisation and spare parts inven 

us Act etc . – Workers Participation in Management 
tory . Inventory control - ABC analysis Economics 

Collective Bargaining - Discipline in Industry , 
order quantity , Reorder point, Safety stock , Two 

Government s tripartite labour machinery and its 
Bin system . 

rolo . 
Use of the Quantitative Techniques like Linear 
Programming , Queueing Theory, PERT|CPM and 

PAPER II 
System Simulation to study the above topics, 

Administrativo Thoory 
PART III 

SECTION A 
Financial Management 

Nature and Scope of Public Administration ; its 

role in developed and developing societios , Develop 
General tools of Financial Analysis : Ratio an 

ment; Administrative and Comparative Administra 
alysis, funds flow analysis, cost- volume- profit analy 

tion ; Environment influences Social, economic , cul 
sis, cash budgeting financial and operating leverage . 

tural, political, legal and constitutional. 
Investment Decision : Steps in capital expenditure Evolution of the science of Public Administration 
management, criteria for investment appraisal, cost of and approaches to its study. 


- 
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Theories of organisation , concepts of organisation 

1 . Linear Algebra .-- Voulor spaces, Lineur indo 
autliority, hierarchy, span of control unity of com peudence , vascs, dimension of a hely guclucu 
mand line and staff, ccotralisation and decentralisa space, ( incar transformation , matrices and weir al 
tion , delcgation and headquarters and field relation 

gevra . ROW and column leduction , ECHO. lum , 
ships, 

Rank and nuity of a unear transformation solution 

of system of homogeneous and non - 110ulogeneous 11 
The Chief Executive role and function . 

near equations. Cayley Hamilton incorew , Ligen 
Process of management - leadership , decision -mak values and Eigen vectors. 
ing , communication , coordination , supervision and 
motivation . 

2 . Calculus. — Real numbers , limits , conwuty , di 

He . Dudvily inacante integiation . Means value 
Personnel---central , personnel agencies, recruitment, thercols, Taylor s licorem . Huete mnale lumiis , Ma 
training promotion , employer-employee relations. Xiwd and mud, Curve tracing, Asymptoles , Denni. 
Accountability and control- exccutive , legislative , 

te integrals . Functions of several variavies, partial 

derivatives, maxima and minima, Jacobian Double 
judicial. 

and triple integration ( techniques oniy ) . Application 
Citizen and administration . Tecliniques of admini to Beta and Gamma Functions, areas , voluines, cen 
strative improvement - 0 & M . work study , per tre of gravity, cto . 
formance budgeting . 

3 . Analytical Geometry of two and three dimensi 

on - First and second degreo equauous 11 two dl 
SECTION B 

mensions in Cartesian and Polar coordinules , Pune, 
Indian Administration 

spliers and other quadric surface in standard forms 

in three dimensions , 
Evaluation of Public Administration in India . 

4 . Differential equationsPicard s exisience theo 
Framework — Constitution federation , planning 

rem (without proof) , Initial and boundary conditions, 
Parliamentary democracy . 

Lincar differential equations with variable co - etncı. 
Political exocutive at central, state and local levels. 

ent, Integration in series, Bessel and Legendre lunc 

tions— their elementary properties, Total and simul 
Structure of administration : Secretariat, Field or taneous differential equations. 
ganisation , Board and Commissions. 

Fourier Series, Fourier Transform . Laplace trans 
Public Servicos ; All India Services , Central Ser form the convolution theorem . Inverse transtorm 
vices , Statc Services, Local Civil Service . 

Solution of ordinary differential equations by using 
Central personnel agencies Public Service Com 

transforms, 
mission , Procedure of work in Government. 

5 . Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics , 
Control of Public expenditure : Role of Finance 

(i) Vector Analysis .- -Vector Algebra , Dittcrc 
Ministry Department Legislative Committees , Comp 

ntiation of vector function of a scalar vari 
troller and Auditor -General. 

able, Gradient, divergence and curl in car 
Machinery for plan forinulation at national and 

tesian , cylindrical and spherical coordina 
state levels. 

tes and their physical interpretation . Higher 

order derivatives. Vector identities and 
District administration — role of the district, col 

Vector equations, Gauss and Stokes Theore 
lector. 

ins. 
Local government - - rural and urban ; Panchayati 

( ü ) Tensor Analysis . Definition of a Tensor , 

transformation of coordinates , contravari 
Public Undertakings - Forms, management and 

ant and Co - variant vectors addition and 
problems. 

multiplication of tensors , contraction of 

tensors , inner product, fundamental 
Relationship between political and permanent exe 

tensor, christoffel symbols , co -variant dilfe 
cutives . 

rentiation , Gradiont divergence and curl in 
Generalist and specialist in Public Administration . 

tensor notation . 

(iii) Statics - - Equilibrium of system of particles . 
Corruption in Public Administration. 

Work and potential energy , Friction Com 
People s participation in Administration . 

mon catenary Principle of Virtual work , 

Stability of equilibrium . Equilibrium of 
Redressal of citizens grievances. 

forces in three dimensions. 
Administrative reforms. 

(iv ) Dynamics . — Degree of freedoms and con 
Mathematics ( Code No. 33 ) 

straints , Rectilinear motion . Simple harmo 

nic motion . Motion in a plane . Projecti 
PAPER I 

les, Constrained motion . Work and energy , 
Any five questions may be attempted out of 12 

Motion under impulsive forces, Kenler s 

laws. Orbits under central forcos, Motion 
questions to be set in the paper . 

of varying mass. Motion under resistance 


Raj. 


[ 


I - 


1 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


127 


( v ) Hydrostatics.- - Pressure of heavy Auids Eq 

uilibrium of fluids under given system of 
forces . Centre of pressure . Thrust on cur 
ved surfaces. Equilibriurn of floating bodi. 
es. Stability of equilibrium . Pressure of 
gases and problems relating to atmosphere . 


PAPER _ _ II 


Partial differential equation with constant cocfficients . 
Monge s method . Classification of partial differential 
equations of second order. Laplace equation and its 
boundary valuc problems, Standard solution of wave 
equation and equation of heat conduction . 

Geometry : The quadric surface and its analy 
sis , Curves in space, Curvature and torsion , Frenet s 
formulae. Envelopable, Developable Surfaces asso 
ciated with a curve Rules surfaces, Curvature of sur 
faces, Lines of Curvature , Conjugate lincs . Asym 
ptot c lines, Geodesics . 

Mechanics : Generalised co - ordinates, constraints , 
holonomic and non -holonomic systems D Alember s 
principle and Lagrange s equations, Basic ideas of 
calculus of variations; Hamilton s Principle and deri 
vation of lagrange s equations from Hamilton s prin 
ciple , extension of Hamilton s principle to 110n -con 
servative and non - holonomic systems. The two hody 
central force problems reduction to the equivalent 
one hody problem ; Kenler s nroblem Kinematics to a 
rigid body: Eulerian -angles, Dynamics of a rigid hody , 
the inertia tensor and moment of Inertin . Fuler s 
equations , motion of a top . Hamilton s equations. 
Theory of small oscillations. 


The paner will be in two sections. Section A will 
contain nine questions and Section B will contain six 
questions, Candidates will have to answer any five 
questions. 
SECTION A 

Algebra including Linear Algebra , Analysis inclu 
ding complex Variables Partial differential Equations 
Geometry . 
SECTION B 

Mechanics and Hydro -Dynamics, Statistics and 
Onerational Research . 
Algebra 

Sets, maps, relations, equivalence , relations, binary 
relations, groups, sub -groups , Lagrange s theorem . 
Cyclicgrouns, normal sub -groups, quotient groups, 
fundamental theorem of homomorphisms, isomornhi 
sm theorems of groups , inner automorphism . Conju 
gate elements, coniugate suhgroups , class equation 
Rings, suhrings , integral domains, quotient firlds, 
ideals isomorphism theorem , Fields and Finite fields. 

Vector spaces , Lincar transformations, matrices 
characteristics and numerical Polynomials, Equiva 
lence . Congruence and similarity . Reduction to ca 
nonical forms, specially diagonalisation . 

Orthogonal, Symmetrical, Skew symmetrical. Unit 
ary . Hermitian and Skew -Hermitian matrices — Their 
eigevalues Orthogonal and unitary reduction of qu 
adratic and Herinitian forms, nositive definite quad 
ratic forms. Simulatneous reduction , 

Analysis : Metric spaces, their topology with spe 
cial reference to Rn Sequences in a metric space . 
Cauchy sequences, completeness, comnletion conti 
nuous functions , uniform continuity , properties of 
continuous functions on compact sets, Riemann 
Stielties Integral, Improper integrals and their condi 
tions of existence , Differentiation of functions of 
several variables , Implicit function theorem , maxima 
and minima Integration , Absolute and conditional 
convergence of series of real and complex terms. Re 
arrangpement of serios uniform convergence , infinite 
products continuity, differentiability and integrability 
for series. 


Hydrodynamics 

General : Fquation of continuity, momentum and 
energy . 

Inviscid Flow Theory : Two dimensional motion . 
Streaming motion Sources, and sinks , Methods of im 
ages and its annlication , Motion of cylinder and sphe 
re in a fluid . Vortex motion Waves . 


Viscous Flow Theory : Stress and Strain analysis, 
Navier - Stokes Equations, Verticity , Discination 
of cneregy , Flow hetween narallel plates, Flow through 
nine . Slow streaming motion nast a sphere Roun 
darv - laver concent, Boundarv - laver equations for two 
dimensional flow , boundary - laver along a nlate Simi 
Tarity solutions . Momentum and energy integrals. 
Method of Karaman and Pohlhausen , 


Probability and Statistics : 

1. Statistical Methods : Concept of statistical po 
pulation and random sample . Collection and presen 
tation of data . Measures of location and disnersion . 
Moments and Shepard s corrections , Comulants . Mea 
sures of Skewness and Kurtosts. 

Curvo fitting by least squares Regression , correla 
tion and correlation ratio . Rank correlation . Partial 
correlation co - efficient and Multiple correlation co 
efficient. 


inlex variaty s interrel, Cauchy 


Functions of a Complex variable : Analytic func 
tinns ranchy s theorem , Cauchy s integral formula 
Taylor s ant Laurent s series , Singularitics, Cauchy s 
Residue theorem and Contour integration . 


2 . Probability : Discrete sample space Fuents , 
their union and intersçction , etc . Probability - -rassi 
cal relative frequency and axiomatic approaches Pro 
habilitv in continum , Probability spaço, conditional 
nrobability and independence . Basic laws of Prohnbil 
ity , Prohability of combination of events Rave s 
theorem , Random variable , Prohahility function Pro 
habilitv density furction . Distributions from tion , 
Mathematical ernectation . Marrinal and conditional 
distributions, Conditional expectation . 


Differential Equations 

Formation of partial differential equations . Types 
of integrals of partial differential equations, Partial 
differential equations of first order. Charpit s methods , 
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3 . Probability distributions : Binomial, Poisson , engines. Free , forced and damped vibration for a 
Normal, Gamma, Beta, Cauchy , Multinomial, Hyper single degree of freedom . Degrees of freedom , Cri 
geometric , Negative Binomial. Chebychev s lemma, tical speed and whirling of shafts. 
(Weak ) law of large numbers, Central limit theorem 
for independent and identical variates. Standard 

Machanics of solids. - Stress and strain in two 
errors , Sampling distribution of t, F and Chi-square 

dimensions. Mohr s circle Theories of failure , 
and their uses in tests of significance . Large sample 

Deflection of beams, Buckling of columns. Com 
tosts for mean and proportion . 

bined bending and torsion . Castigiano s theorenr, 
4 . Sample Surveys : Sampling frame, Sampling Thick cylinders Rotating disks, Shrink fit . Thermal 
with equal probability with or without replacement, stresses. 
Stratified sampling. Brief study of two -stage , syste 
matic and cluster sampling methods. Regression and 

Manufacturing Science : - - Merchants theory 
ratio estimates. 

Taylors equation , Machineability . Unconventional 
Design of experiments : Principles of experimen 

machining methods including EDM , ECM and ultraso 
tation , Analysis of variance , Completely randomized , 

nic machining. Use of lasers and plasmas. Analysis 
Randomized block and Latin square designs. 

of forming processes. High velocity forming . Explo 

sive forming . Surface roughness, gauging compa 
Operational Research 

rators, Jigs and Fixtures. 
General 

Production Management: ~ Work Simplification 
Scope of Operational Research Construction of 

work sampling, value engineering , Line balancing , 
Models and general methods of solution , 

work station design , storage space requirement, ABC 

analysis, Economic order, quantity including finite 
Mathematical Programming : 

production rate , Graphical and simplex methods for 

lincar programming; transportation model, clement 
Definition and some elementary properties of con ary quieing theory . Quality control and its uses in 
vex sets, simplex methods , degeneracy , duality and product design . Use of X , R , P . ( Sigma ) and C 
sensivity analysis , Rectangular games and their solu charts. Single sampling plans, operating characteris 
tion , Transportation and assignment problems, Kuhn ties curves. Average sample size . Regression analysis , 
Tucker conditions. Non - linear programming , Solu 
tion of quadratic programming problemos by Beales 
and Wal s methods. Bellman s optimality principle 

PAPER II 
and some elementary applications of dynamic 
programming . 

Thermodynamics: - - Applications of the first and 

second laws of thermodynamics . Detailed analysis of 
Production and Inventory Control: 

thermodynamic cycles. 
Analytical structure of inventory problems; Pro 

Fluid Mechanics :-- Continuity , momentum and 
duction and inventory control when demand is dcter energy equations . Velocity distribution in laminar 
mipistic and stochastic with and without lead time, and turbulent flow . Dimensional analysis . Bounrlary 
Price breaks, 

layer on a flat plate. Adiabatic and isentrophic flow , 

Mach number 
Theory of Queues: 

Analyis of stead - state and Transient solutions Heat Transfer : - Critical thickness of insulation 
for Queueing system with Poisson arrivals and expo Conduction in the presence of heat sources and sinks. 
nential service time. Machine interference problems Heat transfer from fins. One dimensional unsteady 
and its use in practice . Deterministic replacement 

conduction . Time constant for thermocouples , Mo 
models, Sequencing problems with two machines, n mentum and energy equations for boundary layers on 
jobs, 3 machines, n jobs (special case ) and n machines a flat plate . Dimensionless numbers Free and 
two jobs. 

Forced convection Boiling and condcosation Nature 

of radiant heat, Stefan -Boltzmann law . Configuration 
Mechanical Engineering ( Code No. 34 ) 

Forced convection . Boiling and condensation . Nature 

Heat exchanger effectiveness and number of transfer 
PAPER I 

units . 
Statics : - - Equilibrium in three dimensions , suspen 
sion cables. Principle of virtual work , 

Energy Conversion ; - Combustion phenomenon in 

C .I . and S . I. engines Carburation and fuel injection , 
Dynamics; Relative motion coriolis force , Selection of pumps Classification of hydraulic turbin 
Motion of a right body . Gyloscopic motion , impulse . es , specific speed . Performance of compressor. Ana 

lysis of steam and gas turbincs . High pressure boil 
Theory of Machines: -- Higher and lower pairs, 

ers . Unconventional rower systems, including 
inversions, steering mechanisms. Hooks joint, 

Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
velocity and acceleration oflinks, intertia forces , Cams 

solar energy 
Conjugate action of gearing and interferonco, gear 
trains epicyclic gears . Clutches, belt drives, brakes , Environmental control : - Vapour , compression , 
dynamometers, Flywheels Governors. Balancing of absorption , steam jet and air refrigeration systems. 
rotating and reciprocating masses and multicylinder Properties and characteristics of important refrigerant 


and e Dimensling 
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Laws , Motion of rigid hodics ; Coriolis forcc ; gyro 
ts, Use of psychrometic chart and comfort hart. 

scope . Kepler s law ; 
Calculatioļi 

gravition ; measurement of 
Estimation of cooling and hearing loads, 

G . artificial Satellites, Fluid motion Beronoulli s 
of supply air state and rate , Air -conditioning plants 

thcorem , circulation , Reynold number , throulence, 
layout. 

Viscosity ; surface tension . Elasticity , Relativistic mic 

chanics and simple applications; elements of general 
Philosphy (Code No . 35 ) 

relativity . 
PAPER I 

Thermal Physics : Perfect gas , Vander Waals 
Metaphysics and Epistemology 

equation . Laws of thermodynamics , Bibbs phase 
Candidates willbe expected to be familiar with theories 

rule , chemical equilibrium . Production and measure 
and types of Epistemology and Metaphysics - Indian and 

ment of low temperatures , Kinetic theory of gases ; 
Wostern with special reterence to the following - 

Brownian motion , Black body radiation , Planck s law , 

Specific heat of gases and solids. Thermionic cnvission 
( a ) W Idealism ,Realism ;Absoluto ; mpiricism 

Fermi-Dirac and Bose -Einstein distribution laws 
Kationalismı ; Logical Pesivitism ; Ana 

Superfludity , Thermal ionization . Éleinents of irre 
lysis ; Phenomenology : ) Existentialism 

versible thermodynamics. Solar energy and its utili 
and Progmattist . 

zation , 
(6 ) Indian Prunanans and Pramanya ; Theories of truth 
and error ; Philosophy of Language and 

Wabes and oscillations. Oscillations with one and 
Meaning ; Theories of reality with re 

Lwo degrees of freedom ; forced viberations and reson 
ference to main system (Orthodox and 

ance . Wave motion . Fourier Analysis . Phase and 
Heterodox ) of Philosophy. 

group velocity . 

Huyghens, principle . Reflection refraction , interſe 
PAPER II 

rence , diffraction and polarization of waves, Optical 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 

instruments and resolving power , Multiplc beam in 

terlorence. E . M . Wave equation . Fresnels formulac , 
1 . Nature of Philosophy ; its relation to life. normal and anomalous disuersion Cocherence , laser 
thought and culture . 

and its applications. 
2 . The following topics with special roerence 

PAPER TI 
to the Indian context including Indian Con 
sitution : 

Electricity, Magnetism Atomic Physics and 
Political ideologies: Democracy Socilaism . Fas 

Electronics Electricity and Magcnetism : 
cisin , Thcocracy , Comunism and Saryo 

Poisson s and Laplace s equations and simple appli 
daya . 

cations Dielectric and polarization , capacitors . Dia 
Methods of Political Action : Constitutionalism , 

para -and ferromagentic materials , Kirchoff s laws 
Revolution , Terrorism and Satyagrah . 

Ampere s law , Faraday s laws of electromagenetic in 

duction , L . C . R . circuits , alternating currents Max 
3 , Tradition , change and Modemity with re wells equations. Wave guides and cavity " resonators. 

ference to Indian Social Institutions . 
4 . Philsophy of Religious language and Mean Alumic Physics : 
ing . 

Bohr s theory , Electron spin , Landle factor. 
5 . Nature and scope of Philosphy of religion . Pauli s principle . Periodic table . Spectrae of one and 

two valencc electron systems. Zeeman effect. Photo 
Philosophy of Religion , with special reference to electric effect. Elements of X -ray spectra Compoton 

Budhism , Jainism , Hindusism , Islam , scattering . Raman effect wave - particle duality . 
Christianity , and Sikhism . 

Schrodinger s equation and simple applications Unces 
( 2 ) Thelogy and Philosophy of Religion . 

tanity principle. Dorac s equation for election . 
(b ) Foundations of religious belief: Reason 
Revelation Faith and Mysticism . 

Basic properties and structure of nuclei, mass spec 

trometry radioactivity , mechanism of Alpha , Beta 
( c ) God , Immortality of Soul, Liberation and and Gamma decay, properties of neutrons neutron 
Problem of Evil and Sin . 

cattering . Electron microscope , nuclear fission and 
( d ) Equality, Unity and Universality of Reli 

ractors, nuclear fusion , cosmic ray showers, pair 
gions : Religious tolerance ; Conversion 

production , Simple properties of clementary partici 
Secularism . 

es. Symmetry in Physical laws; parity violation , 

Superconductivity and Josephson effect. 
6 . Moksha - Paths leading to Moksha , 
Physics ( Code No. 36 ) 

Electronics: 
PAPER I 

Electron cmission from solids, Child Langmuir Law 
Mechanics, Thermal Physics, Waves and Oscilliations 

Static and dynamic characteristics of diodes , triodes . 

tetrodes and pentodes ; thyratron , Band structure of 
Mechanics: Galilean transformation , concept of metals and semiconductor , doped semicounductor; p - n 
mass and Newton s laws of Motion , Conservation diodes, transistors . 
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Simple (vacuum tubcs and transistor ) circuits . for 
rectification , amplification , oscillation , modulation and 
detection of r.f. waves . Basic principles of radio 
Icception and transmission . Television . Elementary 
principles of microscope solid state device . 


Indian Political System (a ). The Roots ; 
Colonialism and nationalism in India ; , 1 
general study of nociern Indian social and 
political thought; Raja Rammohan Roy , 
Dadabhai Nauroji , Gokhale , Tilak , Sri 
Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . 
Ambedkar , M . N . Roy and Nehru . 


POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 

RELATIONS ( Code No. 37 ) 


PAPER I 


(b ) The structure : Indian Constitution , Tunda 

mental Rights and Directive Principles ; 
Union Government; Parliament, Cabinet, 
Supreme Court and Judicial Review ; Indian 
Fedualism Centre - State relations; State 
Government role of the Governor ; Pancha - - 
yati Raj. 


( b ) 


Thc Functioning. Class and Caste in Indian 
Politics , politics of regionalism , linguism 
and communialism . Problems of scculari 
zation of the policy and national integration . 
Political clites ; the changing composition ; 
Political Partics and political participation ; 
Planning and Developmental administra 
tion Socio - cconomic changes and its impact 
on Tudian democracy. 


PAPER II 


SECTION A 
POLITICAL THEORY : 
1 . Main feature of ancient Indian political 

thought : Manu and Kautilya : Ancient Greek 
thought; Jato , Aristotle ; General characte 
ristics of European medieval political 
thought; $ t. Thomas Aquinas, Marsiglio of 
Padua ; Machavelli ; Hobbcs, Locke, Mon 
tesquicu , Roussean , Bentham , J . $ . Mill T . 
H . Green , Hegel, Marx . Lenin and mao 

Tse Tung. 
2 . Nature and scope of Political Science : Growth 

of Political Science as a discipline, Tradition 
al vs . Contemporary approaches: Bheaviou 
ralism and post-behavioural developments ; 
Systems theory and other recent approach 
cs to political analysis , Marxist approach to 
political analysis. 
The emergence and nature of the modern 
State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 
tic analyses or sovereignty ; Power Autho 
rity and Lcgitimacy . 
Political obligation : Resistance and Revolu 

tion ; Rights , Liberty , Equality , Justice . 
5. Theory of Democracy . 

Liberalism , Evolutionary Socialism ( Demo 
cratic and Febian ) : Marxian - Socialism ; 
Fascism . 


PART I 


3 . 


1. The nature and functioning of the sovereign 

nation state system . 
Concepts of International Politics ; Power ; 
National Interest ; Balance of Power, 

“ Power Vacuum " . 
3 . Theories of International Politics: The Roal 

list theory ; Systems theory ; Decision -making . 
4. Determinants of foreign policy : National 

Interst; Ideology ; Elements of National 
Power ( including nature of domestic socio 
political institution ). 
Foreign Policy Choices.- - Imperialisin ; Balan 
ce of Power: Allegiances; Isolationalism : Na 
tionalistic Universalism (Pax Britiannica , 
Pax Amaricana, Pax -Sovictic ? ) : The 
" Middle Kingdom " Complex of China 
Non - alignment 
The Cold War : Origin , cvolution and its 
imnact on international relations Defence 

and its impact ; a new Cold War ? 
7. Non - alignment : Meaning, Bases (National 

and international) the non - aligned Movement 
and its role in international relations. 
De- colonization and expansion of the inter 
national community : Neo -colonialism and 
racialism , their impact on international rela 
tions; Asian -African resurgence . 


SECTION B : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 

REFERENCE TO INDIA 
1. Approaches to the study of Comparative 

Politics : Traditional Structural-Functional 

approach . 
2 . Political Institutions : The Legislature , Ex 

ecutive and Judiciary ; Partics and Pressure 
Groups ; Theorics of Party system ; Lenin , 
Michels and Duverger; Electoral System ; 
Burcaucracy Weber s views and nodern 
critiques of Weber . 
Political Process : Political Socialization , 
modernization and Communication ; the 
naturc of the non -western political process ; 
A general study of the constitutional and 
political problems affecting Afro - Asian 
Societies , 


The present International cconomic order ; 
Aid , trade and economic development; the 
struggle for the New International Econo 
mic Order ; Sovereignty over natural resour 
ces ; the crisis in energy resources, 
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10 . The Role of International Law in interna - 4 . Heredity and environnont. - -Concepts of per 

tional relations ; the International Court of formationism , pre - determinism , interactionism , studies 
Justice . 

of institutionalization , sensory deprivation , environ 

mental deprivation and family history , Studies on 
11. Origin and Development of International 

relative contributions of maturation and training in 
Organizations; the United Nations and Spc 

developinent of motor skills and language develop 
cialized Agencics ; their role in international 

ment. 
relations, 

5 . Motivation and emotion . - Criteria of motivated 
Regional Organization : OAS, OAU , the 

behavour concepts of necd , drive , incentive and arou 
Arab Lcague, the ASEAN , the EEC , their 

sal; experimental study of learned drivc ; physiological 
role in intemational relations, 

basis of biogenic motives ; measurement of human 
Arms race , disarmament and arms control; 

motivation , intrinsic motivation ; Emoiton - nature 
Conventional and nuclear arms, the Arms 

and development of emotions role of cognitive factors 
Trade; its jupact on Third world role in 

in emotional reactions, indicators of emotion , rela 
international relatiouis , 

tionslijp hetween cmotion and motivation . 
14 . Diplomatic theory and practice . 

6 . Psychoplıysics and psychopliysical methods, 

Problems and methods of classical psychophysics, 
15 . External intervention : idcological, Political 

signal detection theory : concept of the ideal observer , 
and economic ; “ Cultural imperialism " , 

receiver- operating characteristic CUIVC ), applications 
Covert intervention by the inajoi powers . 

of signal detection theory ; Staven s power law . 
PART II 

7 . Sensory and perceptual processes.- - Theories of 

vision and audition , sensory adaptation - Hclsons adop 
1. The liscs and mis - uses of nuclear energy ; the tation level theory ; perception of colour, form , move 
impact of nuclear weapons on international relation .; ment and depth ; centrul deteriuinants of perception : 
the Partial Test-ban Treaty ; the Nuclear Non - Prolife effects of learning on percoption ; cffects of context 
ration Treaty (NPT ); Peaceful nuclear explosions perception contrast illusions, figurael after effect, per 
(PNE ) . 

ceptual vigilance and perceptual defenc . ; Ames 
2 . The problems and prospects ol the Indian Ocean 

Transactional approach to perception . 
being made a peace -zone. 

8 . Learning Povlovial conditioning and instru 
3 . The conflict situation in West Asia . 

mental conditioning. Phenomena of extinction , discri 

mination and generalization . Theories of learning : 
4 . Conflict and co -operation in South Asia , Skirner . Hull Tolman , Gulbric . Verbal Icarning; mate 

rials and procedures ; organisational processes ini ver 
5 . The (Post-war ) foreign policies of the major 

bal learning, Probability learning . 
powers : United States, Soviet Union , China . 
6 . The Third world in international relations ; the 

9 . Memory -- Theories of memory ; short term 
North - South . " Dialogue ” in the United Nations anıl 

retention ; Semantic storage in memory : reconstruction 
Outside. 

in memory ; reminiscene transfer of training . 
7 . India s foreign policy and relations ; India and 

10 . Thinking and problem solving .-- Nature of 
the Super Powers ; India and its neighbour ; ludia and 

thinking; laboratory tasks used in studies of thinking . 
South -east Asia ; India and African problems; India s 

Set as a factor in problem solving ; reasoning; concept 
economic diplomacy ; India and the question of nu 

learning: Experimental procedure , effects of type of 
clear weapons . 

rulc on concept attainment, information processing 

analysis of thinking; strategies in concept learning . 
PSYCHOLOGY ( Code No . 38 ) 

11 . Individual differences and their incasurement, - - 
PAPER 1 

Ability aptitude & achievement as sources of individual 

difference , nature type and uşcs of psychological tests ; 
GENERAL PSYCHOLOGY ( INCLUDING TX 

steps in construction and standardization of psycho 
PERIMENTAL PSYCHOLOGY ) 

metric tests; item writing; item analysis establishing 

reliability und validity , norms, response biases and 
1.Overview of subject matter of psychology. - Place 

response sets , 
of psychology in science ; Special problems including 
quantification and measurement related to the study 12. Intelligence and creativity.- -- Theoretical ap 
of behaviour and experience; pury and applied aspects 

proaches towards conceptualization of intelligence , 
of psychology ; Methodological; approachs Laboril 

Spearman , Thurstone. Guilford , Jensen , Pinget, Heri 
tory cxperiments , field experiments and survey ; scales tability of intelligence ; issues in racial and cultural 
of psychological mcasurement. 

difference intelligence ; concept of measurement of 
2 . Nervous system . - Outline of central, periplicial 

creativity ; relationship between creativity and intelli 
and automonic nervous system ; localisation of funic 

gence . 
tions in brain , nerve impulse, receptor system ; motor 
system . 

PAPER II 
3 . Endocrine 179120 .- - 11 : col . in physiol towth 

1 . School of Psychology . - Bihaviourism ; pwych 
emotional activity and personality make - lity. 

analysis ; Gestalt and Fick theory Neo - behaviourism 
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The individual and society : Individual behavioui; 
social interaction , society and social group ; social 
system , status and role , culture , personality and socia 
lization ; conforinity , deviance and social control; rolo 
conflicts , 


and Neo - Freudian , Contemporar trends; a briet his 
tory of psychology in India . 

2 . Personality . – Nature , traits, types and dimen 
sions vi personality ; conceptual approaches , psycho 
analytic congitive, interactional and S R . Puisuna 
uty developments ; biological and social fuctors ; cul 
ture and personality . 

3 . Theories of Personality .- -Murray, Allport, Ficud 
Lewin , kogers and Erikson , 

4 . Assessment of Personality . - - Problems and issues 
in prsonauty assessment; Measures ; sell repuit 
mcasures ; performance tests ; projective techniques ; 
interview observation . Advantages and disadvantages 
of various measures . 


5 . Personality disorders and mental health . - 
Symptoms and eirology of psychoneurolic , psycnotic 
and psychosomatic disorders, Diagnostic procedures; 
mental health and preventioll of mental disorders . 

6 . Attitude and social cognition . Cognitive and 
reinforcement; Theories of attitude organization ; 
Nature of social cognition , Social and cultural lactors 
in perception , prejudice and integroup rulations withi 
special reference to India , 


7 . Social motivation .-- Nature of social motivation ; 
studies on nveds of affilication achievement and power 
Motivation and cconomic development . 


Social stratification and mobility : Incquality and 
stratification ; diferent conceptions of class ; theories 
O stratification ; caste and class ; class and society ; 
types of mobilty ; integrcnerational mobility ; open and 
closed models of mobility . 

Family , marriage and kinship : Structure and func 
tions of family ; structural principles of kinship ; family , 
descent and kinship ; change in society , change in 
agu and sex roles and change in marriage and 
family ; marriage and divorce , 

Formal organizations : Elements of formal and in 
formal structure ; bureaucracy ; modes of participation 

- democratic and authoritarian forms; voluntary as 
sociations. 

Economic system ; Property conc- pty , social dimen 
sions of division of labour and types of exchange ; 
social aspects of preindustrial and industrial economic 
system ; industrialization and changes in the political, 
cducational, religious, familial and stratificational 
spheres ; social determinants and consequences of 
cconomic development, 

Political system : The nature of social power -- -com 
munity power structure ; power of the elite , class 
power , organizational power , power of unorganized 
masses ; power authority and legitimacy ; power in 
democracy and in totalitarian society ; political parties 
and voting. 

Educational system : Social origins and oricntation 
of students and teachers , cquality of educational or 
portunity , cducation as a medium of cultural reproduc 
tion , indoctrination , social statification , and mobility ; 
education and modernisation . 

Rcligion : The religious phenomenon ; the sacred 
and the profane; social functions and dysfunctions of 
religioni; magic religion and scienca ; changes in 
society and changes in religion; secularization . 

Social change and development : Social structure 
and social change, continuity and change as fact and 
as valus ; processes of change ; theories of change : 
social disorganization and social movements, types of 
social movements ; directed social change social policy 
and social development. 


8. Psychology in industry and organization .....Per 
sonnel selection ; Power and influence processes in 
organization , organizational leadership ; organizational 
Cliniate ; Motivational patterns in organizations and 
performance ; job attitudes and job bchaviour , 

9 . Educational psychology - School as an agent of 
socialization ; School as a Social system ; factors in 
fluencing school achievements ; learning and motiva 
tional problems of the socially disadvantaged students , 

10 . Clinical psychology. - Psychotherapics-psycho 
analytic , client-centered , group and bchaviour therapy . 


Sociology (Code No. 39 ) 


PAPER I 

GENERAL SOCIOLOGY 
Scientific study social phenomena : The emergence 
of sociology and its relationships with other disci 
plines , science and social behaviour, the problem of 
objectivity ; the scientific method and design of socio 
logical research ; techniques of data collection and 
measurement including participant and non- partici 
pant observation , interview schedules and question 
naires , and measurement of attitudes, 


Pioneerulkhein 
,Web Marker This 


Pioneering contributions to sociology : The seminal 
ideas of Dukheim , Weber Redcliffe -Brown Mailnowski 
Parsons, Morton and Mary ---historical materialism , 
alienation , class and class struggle Durkhein - - divi 
sion of labour , social fact , religion and society , 
Weber - - social action lyn s of authority , burcau 
cracy lutipiwlity . Protestant ( thic and the spirit of 
cipitalisni, idenl types . 


PAPER II 

SOCIETY OF INDIA 
Historical inoorings of the Indian Society : Tradi 
tional Hindu social organization ; socio -cultural dyna 
mics through the ages, especially the impact of Bud 
dhism , Islam and the modern West; factors in con 
tinuity and change. 

Social stratification : Caste system and its trans 
formation aspects of ritual, economic and casto statis, 
culturul and structural vidws about caste , inobility in 
caste , issues of equality and social justice caste ainong 
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tio Hindus and the non -Hindus; casteism ; the Back Souml change and moderuzation : Problems of 
ward Classes and the Scheduled Castes ; untouchabi Role Conflict-youth unrest- intergenciațional gap 
lity an its eradication ; agrarian and industrial class changing Status of Women ; Majul Sources of social 
Structure . 

change and of Resistance to change , impact of West , 

reuiful movements social movements industrialization 
Family, marriage and hinship : Rigioal variation in 

and urbanization , pressure groups factors of planned 
Kinsup systems and its socio - cultural corrclates 

change - Five Year Plans Legislative and executive 
changing aspects of kinship ; thic joint family — 115 

measures ; process of change — sanskıitization , wes 
struciural and functional aspects and its changing ternization and modernization means of moderniza 
torm and dişorganization ; marriage among diltcieli tion - mass media and education ; problem of change 
cthnic groups and economic categories , its changing 

and modernization — - structural contradictions and 
trend und its future ; impact of legislation and socio breakdowns. 
economic change upon family and mariage ; intergenc 
iations gap and youth unrest; changing status of 

| Current Social Evils : Corruption and Nepotism 
women , 

Smuggling - Black Moncy . 
Economic system , The jajmani sys .un and its beat 

STATISTICS ( Code No . 41) 
ing on the traditional society ; market economy and 
its social consequences; occupational diversification 

PAPER 1 
and social structure profession trade unions; social 
determinants and consequences of economic develop 

Attempt any 5 question choosing at most 2 from 
ment; economic inequalities exploitation and corrup 

cach section . Four questions of equal weightage be 
sct in cach section . 


tion . 


Political systems ; Ile functioning of the democra 
tic political system in a traditional society ; political 
parties and their social composition ; social structural 
origins of political clitcs and thcir social orientations 
decentralization of power and political participation . 


Educational system ; Education and society in the 
traditional and the modern contexts , educational 
incquality and chango ; education and social mobility , 
educational problems of women , the Backward classes 
and the Schedule Castes. 

Religion : Demographic dimensions, geographical 
distribution and neighbouihood living patterns of 
major religious categories ; inter-religious interaction 
and its manifastation in the problems of conversion , 
minority status and communalism ; secularism . 


1. Probability 

Sample space and events, probability measure and 
probability spaco , Statistical independence , Randoni 
Variablo as a measurcablo function , Discrete and 
continuous random variables, probability density and 
distribution functions, marginal and conditional dis 
tributions ; functions of randum variables and their 
distributions, expectation and movements , conditional 
cxportation , correlation coefficient , convergenco in 
probability in LP almost everywhere ; Markov, Cheby 
chey and Kolmogrov inequalities , Borel - Cantelli 
lemma , weak and strong law of large numbers proba 
bility generating and characteristic functions. Unique 
ness and continuity theorems Determination of dis 
tribution by moments. Lindeberg -Levy Central limit 
theorom . Standard discrete and continuous probability 
distributions, their interrelations including limiting 
cases . 


Tribal societies and their integrations : Distinctive 
l eatures of tribal communities, tribes and caste ; ac 
culturation and integration , 


Rural social system and conmunity development : 
Socio -cultural diinensions of the village conmunity ; 
traditional power structure , demociatization and 
leadership ; poverty , indebtedness and bonded labour ; 
social consequences of land refornis, Community De 
velopment Programme and other planned development 
projects and of Green Revolution , new strategies to 
rural development. 


II. Statistical Inference 

Properties of estimates, consistency , unbiasedness , 
cfliciency sufficiency and completeness . Cramer -Rao 
hond, Minimum variance imbiased estimation , Rao 
Blockwell and Lehmann Shaflo s theorem niethods 
of estimation by moments maxiưiuni likcliliood mini 
mum Chi-square . Properties of marimuni likelihood 
estimators confidence intervals for parameters of 
standards distributions. 


Urban social organization Continuity and chango 
in the traditional cases of social organization namely , 
Kinships , caste and religion in the urban context ; 
stratification shall nobility in urb .in communities , 
ethnic diversity and community integration ; urban 
neighbourhoods , rural-urban difterences in demogr: 
phic and socio cultural characterstics and their social 
consequences . 


Simple and composite hypotheses, statistical tests 
and critical region , two kinds of error , power function 
unbiased tests, most powerful and unformly most 
powerful tests Neyman Person Lemn , Optinial tests 
for simply hypotheses concerning one parameter, 
monotone likeliliood ratio property and its use in coll 
structing UMP tust . Likelihood ratio criterion and 
its asymptotic distribution , Chi. quareynt Kolmo . 
goro tests for goodness of fit . Run lest for ren lomne s 
Sign test for Location , Wilcoron -Mann -Whitney test 
and Kolmogor -Smirnov test for the two saniplc mol 
lon . Distribution - frce confidence intervals for q1311 1 - 
ties and confidence bands for distribution function 

Notions of a sequential test. Val ] SPRT 
anl ASN function . 


Population dynamics : Sucio - cultural aspects of sex 
and age strycture , marital status , fertility and morta 
lity ; the problem of population explosion ; social 
pysvchological, cultural and economic factors in the 
adoption of family planning practices . 
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III. Linear Inference and Multivatiate Analysis 

III. Operational Research 
Theory of least squares and Analysis of variance , Scope and definition of OR different types of 
Gauss-Markoff theory, normal equations , least square moders , their construction and obtaining solution . 
estimates and their precision . Tests of signincance and 
intervals estimates based on least square theory iji 

Homogenous discicte time Markuy chains, transi 
ono way, two way and three way classified data . Re tion probability matrix , classification of states and 
gression Analysis, linear regression , estimates and 

ergoaic theorems Homogenous continuous tinc Mar 
tests about correlation and regression coefficient curve 

AON cnains . Elements of qucuing theory , M |M | 1 and 
linear regression and orthogonal polynomials, test for 

MMK queues , the problem of machine interference 
linearity of regression Multivariate normal distribu 

and |MI and MiGi queues, 
tion , multiplo regression , multiple and partial 

Concept of scientific inventory management and 
correlation . Mahalanobis D2 and Hotelling T2 
Statistics and their applications ( derivations of distil 

analytical structure of inventory probleins, Simpic 
bution of D2 and T2 excluded ) Fisher s discriminant 

models with deterministic and stocliastic demand with 

and without leadtime, Stouage models with particular 
analysis . 

reference to dam typc . 


PAPER II 


( 1) Select any 3 sections , 


( ii) Attempt iny 5 questions from tlic selected scc . 
cons, choosing at most, two questions from each 
selected section . Four questions of equal wcight will 
be set in each section . 


Tho structure and formation of a linear program 
ming problem . The simplex procedure two phase 
methods and charnes- M method with artificial vari 
ables. The quality thicory of lincar programming and 
ils economic interpretation . Sensitivity analysis . 
Transportation and Assignment prou !cms. 

Replacement of items that fuil and those that du 
tcriorate , group and individual replacement policies. 


Introduction to computers and elements of Fortran 
IV Programming Formats for input and output state 
mcnts, specification and logical statements and sub 
routines. Application to some simple statistical prob 
lcms. 
IV . Quantitative Economics 


Concept of time- series, additive und multiplicative 
models , resolution into four components , determina 
tion of trend by free- hand drawing , moving averages 
and fitting of mathematical curves, seasonal indices 
and estimate of tho variance of the random compo 
nents . 


1, Sainpling Theory and Design of Experiments . 

Nature and scope of sampling , sinple random 
sampling, sampling from finile populations with and 
without replacement, estimation of the standard errors 
sampling with equal probabilitics and PPS sampling. 
Stratificd random and systematic sampling two stage 
and multi-stage sampling multiphase and cluster 
sampling schemes. 

Estimation of population total and mean , use of 
biascd and unbiased estimates auxiliary variables , 
doublo sampling standard errors of estimates cost and 
variance functions ratio and regression estimates and 
their relative cfficiency, Planning and organization of 
sample surveys with special reference to recent large 
scale surveys conducted in India . 

Principles of experimental designs , CRD , RBD , 
LSD , missing plot technique factorial experiments 2 
11 and 3 n design general theory of total and partial 
confounding and fractional replication , Analysis of 
split plot, BB and simplc lattice designs . 
II. Enginecring Statistics 

Concepts of quality and meaning of control. Diffe 
rent types of control charts like X - R charts, P 
charts pp charts and cumulative sum control charts, 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
Single double multiple and sequential sampling plans 
for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves, 
Concept of producer s risk and consumer s risk . AQL 
AOQL , LIPD etc. Variable Sampling plans. 


cepts of control 
imulative 
per centmpling 
plas 
rent vypes carts and Cities 100 pontial samplin curves. 


Definition , construction , interpretation and limita 
tions of index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth 
-- Marshall and Fisher index numbers their compari 
sons, tests for index numbers and construction of cost 
of living index . 

Thcory and analysis of consumer demand - -- speci 
fication and estination of demand functions, Demand 
clasticities. Theory of production, supply functions 
and clasticities, input demand functions, Estination of 
parameters in single equation model - classical least 
squares, generalised least squares heteroscedasticity , 
serial correlation , multicollinearity , uirors in variables 
model, Simultaneous equation models - -Identification , 
rank and order conditions, Indirect least squares and 
two stage least squares, Short- term economic fore 
casting, 


V . Demography and Psychometry 


Definition of Reliability maintainability and avail 
ability Life distribution failure rate and bath -tub , 
failurc rate curvc exponential and Weibull models 
Reliability of serics and Parallel systems and other 
simple configurations . Different types of redundancy 
like hot and cold and use of redundancy in reliability 
improvement. Problemas in lifo iesling, consolod and 
truncated experiments for esponential model. 


Sources of deniographic data : census, registration ; 
NSS and other demographic survcys. Limitation and 
uses of demographic data . 

Vaal rate and ratio : Definition cunstruction and 
uses. 
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Life cobles -- complete and absidged : construction 
of life tables front vital statistics and census ieturns 
Uses of lite tables . 

Logistic and other population growth cuite . 

Measure of fertility . Gross and not reproduction 
ratcs. 

Siabic population ilicory . Uses of stable - - and 
quasi-stable population techniques in estimation of de 
mographic parameters, 

Morbidity and its incasurement . Standard classifi 
cation by cause of death , Health surveys and use of 
hospital statistics . 

Educational and psychological statistics , methods 
of standardisation of scales and tests , IQ tests , reli 
ability of tests and T and 7, scores . 


13 . Locomotion , migration and respiration in fisher 
structure and affinities of Dipnoi. 

14 , Origin of Amphibia ; distribution , anatomical 
peculiaritics and affinities of Urodela and Apoda . 

15 . Origin of Reptiles; adaptive radiation in iep 
tilcs; fossil reptiles ; poisonous & non poisonous snakes 
of ludia ; poison apparalls of snakc . 

16 . Origin of birds ; flightless birds ; acrial dan 
tation and migration of birds. 

17 . Origin of manimals ; nomologies of car ossicles 
in mammals ; dentition and skin deravatives in mam 
mals ; distribution , structural peculiarities and phylo 
genetic relations of Prototheria and Metatheria . 

Section B 
Ecology, Ethology , Biostatistics and Economic Zoology 


ZOOLOGY ( Code No . 10 ) 

PAPER I 
Non Chordata and Chordata , Ecology , Ethology, 
Biostatistics and Economic Zoolog 

Section A 
Non Chordata and Chordata 
1. A general survey, classification and relationship 
of the various phyla . 

2 . Protozoa : Study of the structure, bionomica 
iind life history of Paramaecium , Monocyotis, mala 
rial parasite , Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion , nutrition and reproduction in Pro 
tozoa . 

3. Porifera : Canal systein , skelcton and repro 
duction . 

4 . Coelenterata : structure and life history of 
Obelia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa, cora ) 
formation , metagenesis, phylogenctic relationship of 
Cinidaria & Acnidaria . 

5 . Helminths : Structure and life history of Plan 
aria , Fasciola , Taenia & Ascaris . Parasitic adaptation , 
Helminths in relation to man . 

6 . Annelida : Nereis , earthworm and lecch ; coe 
lom & metamerism ; modes of life in polychaetes. 

7. Arthropoda : Palaemon , Scorpion), cockroach , 
larval forms and parasitisın in Crustacea , mouth part 
vision and respiration in arthropods , social life and 
metamorphosis in insects . Importance of Peripatus. 

8 . Mollusea : Unio and Pila, oyster culture and 
pearl formation , cephalopods . 

9. Echinodermata — General organisation , larval 
forns and affinitics of Echinodermata , 

10 . General organisation and characters , outline 
classification and inter- relationship of proto -chordata , 
Pisces, Amphibia , Reptilia , Aves and mammalia . 

11 . Neoteny and retrogressive inotamorphosis, 

12 . A general study of comparative account of the 
various systems of vertebratcs . 


Ecology 

1. Environment : Abiotic factors and their role ; 
Biotic factors - - Inter and Intra -specific relations . 

2 . Animal : Organisation at population and com 
munity levels , ccological successions , 

3 . Ecosystem : Concept, componens, fundamental 
operation , energy flow , biogco -chemical cycles, food 
chain and trophic levels. 

4 . Adaptation in fresh water, maring and terrestrial 
habitats. 

5 . Pollution in air, water and land . 

6 . Wild life in India and its conservation . 
Ethology - - 

7. General survey of various types of animal hchav 
iour. 

8 . Role of harmones and pheromones in behavioui. 

9 . Chromobiology : Biological clock , seasonal 
rhythms, tidal rhythms. 

10 . Neuro - endocrine control of behaviour. 

11. Methods of studying animal behaviour. 
Biostatistics 

12 . Methods of sampling , frequency distribution 
and measures of central tendency , standard deviation , 
standard error and standard deviance , correlation and 
regression and Chi square and test. 


Economic Zoology 

13 . Parasitism , commensalisim & host parasite rc 
lationship . 

14 . Parasitic protozoans , heloninthis and insects of 
man and domestic animals . 

15 . Insect pests of crops and stored products . 
16 . Benoficial insects . 
17 . Pisciculture and induced breeding . 
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of action of seroid and peptide hormones, roles oC 

hypo - thalary pituitary , thyroiil, pirathyrojil, tru 
Cell Biology , Genetics , Evolution & Systepatics, Bio 

creas, adrenal, testis , ovary and pineal organs and 
cheniistry , Physiology and Envyology 

their inter- relationships , physiology of reproduction 

in humans, hormonal control of development in man 
Section A 

and insccts, plicroniones in insects and maimals , 
Cell Biology , Genetics, tvolution & Systemitics. 

3 . Embiyology ; Gametogenesis , fertilization , types 

of eggs, cleavage , developnient upto gastrulation in 
1 . Cell Biology - Structure and function of cell branchiostoma , frog and chick ; Fate maps of frog 
and cytoplasmic constituents ; structure of nucleus, and chick ; Metamorphosis in frog; Formation and 
plasma membranc, mitochondria , golgi-bodies, endo fate of extra ombryonic membranes in chick ; For 
plasmic reticulum and ribosonies, cell division ; mitotic mation of amnion , allantois and types of placenta in 
spindle and chromosomo movements and mejoşi , mammals , function of placenta in mamnials ; Organi 

sers , Regeneration , genetic control of development. 
Gcne structure and function ; Watson -Crick niodel Organogenesis of central nervous system , sense organs 
of DNA , replication of DNA Genetic code ; protein heart and kidney of vertebrate ombrosa. Aging and its 
synthesis cell diffcrentiation ; sex - chromosomes and implication in relation to man . 
sex determination . 
2 . Genetics-- -Mendelian laws of inheritance recom 

APPENDIX II 
bination , linkage and linkage maps, multiple allels ; 

Brief particulars relating to the Services to which 
mutation (natural and induced ) , mutation and evolu 

recruitment is made through Civil Services Examina 
tion , meiosis , chromosome number and form , structu 

tion . 
ral rearrangements; polyploidy ; cytoplasmic inheri 
tance , regulation of gene expression in prokaryotes 1. Indian Administrative Service . - ( a ) Appoint 
and eukaryotes ; biochemical genetics , elements of hu ments will be made on probation for a period of two 
man genetics , normal and abnormal karyotypes; genes years which may be extended subject to certain 
and diseases . Eugenic ). 

conditions. Successful candidates will be required to 

undergo prescribed training at such place and in such 
3 . Evolution and systematicy. . .Origin of life, his 

manner and pass such cxaminations during the poriod 
tory of evolutionary thought, Lamarck and his works . 

of probation as the Central Government may deter 
Darwin and his works, sources and nature of organic 

mine. 
variation , Natural selection , hardy -Weinberg law ; cryp 
tic and warning colouration mimicry; Isolatiny mech 

( b ) If , in the opinion of Government, the work or 
anisms and their rolc. Insular fauna, concept of spa 

conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
cies and sub - species, principles of classification , yoolo 

that he is unlikely to become efficient, Government 
gical nomenclature and international code . Fossils, 

may discharge him forthwith or, as the case may be , 
outline of geological cars , phylogeny of horso, ele revert him to the permanent post, on which he Lolds 
phant, camel, origin and evolution of man , principles 

a lien or would liold a lien had it not been suspen 
and theories of continental distribution of animals, 

ded , under the rules applicable to him prior to his 
zoogeographical realns of the world , 

appointment to the Service . 

( c ) On Satisfactory completion of his period of 
Section B 

probation Government may confirm the officer in 
Biochemistry , Physiology and Embryology 

the Service or if his work or conduct has, in the 

opinion of Government, been unsatisfactorv , Govern 
1 . Biochemistry : Structure of carbohydrates, lip ment may either discharge hinn from the Service or 
ids, amino -acids, proteins, and nucleic acids , glycoly mav extend his period of probation for such further 
sis and krebs cycle , oxidation and reduction , oxida neriod suhiert to certain conditions as Government 
tive phosphrylation , energy conservation and release , may think fit. 
ATP . Cyclic AMP, saturated and unsaturated fatty 

( d ) An officer belonging to the Indian Adminis 
acids, cholesterol, steroid hormones ; Types of enzy 

trative Service will be liable to serve any where in 
mes, mechanism of enzyme action , immunoglobulins 

India or abrond either under the Central Government 
and imunity , vitamins and coonzymes : Hormones , 
their classification . biosynthesis & functions. 

or under a State Government. 
2 . Physiology with special reference to maminals : 

(c ) Scale of pay 
composition of hlood , blood groups in mun , coagu 

Junior Scale Rs 700 - 40 . 900 - FB - 40 - 1100 -50 - 1300 . 
lation , oxygen and carbondioxide transport , haemoglo 
bin , brcathing and its regulation ; nephron and urinc 

Senior Scale : 
formation , caid - base balance and homeostasis ; tom 
perature regulation in man , nicchanism of conduction 

( i) "Time Senle RS 1200 ( 61h year aplinder ) 
along axon and across synapes, neurotransmitters , vi 

50 - 1. 300 / 60 -- 1 ,600 - - EB - 60 - 1 . 900 -- - 
sion , hearing and other reccptors ; types of muscles, 

100 - 2. 000 . 
ultrastructures and mechanis , of contraction of skol 

( il) Selection Grade R $ 2 .000 -12517 -2, 250 . 
tal muscle ; role of salivary gland , liver, pancreas and 
intestinal glands in digestion . absorption of digested In addition there are super-time scale posis carrying 
food , nutrition and balanced diet of mail , mechanism nay between Rs. 2 , 500 and Rs. 3 ,500 10 whici. Tudian 
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- 
Administrative Service Officers are cligible for pro In addition there are super-time scale jure car 
motion . 

rying pay between Rs. 2 . 000 and Rs. 3 , 5001 10 which 

IF.Š. Officers are eligible for promotion 
Dearness allowance will be admissible in accor 

( e ) A probationer will receive ti e following pray 
dance with the orders issued by the Central Govern . 
ment from time to time under the All India Service 

during probation . 
(Dearness Allowance ) Rules, 1972 . 

First Year - Rs. 700 per nenwin . 

Sccond Year - Rs. 740 per nensem . 
A probationer will start on the junior time scale 
and be permitted to count the period spent on pro 

Third Year - Rs. 780 per niensem . 
bation towards leave pension or increment in the 

Note 1. A probationer will be permitted to couni 
time scalc . 

the periods spent on probation towards cave , pen 

sion or increment in the time-scale. 
( f) Provident FundOfficers of the Indian Ad. 
ministrative Service are govenied by the All India 

Nole 2 .- Annual increments during probations will 
Service ( Provident Fund ) Rules , 1955 , as amended be contingent on the probationer passing the prexribed 
from time to time. 

test , if any, and showing progress to the Natisfaction 

of Government. Increments can also be carned in ad 
( g ) Lcave - Officers of the Indian Administrative 

vance by passing the departmental examination . 
Service are governed by the All India Service ( Leave ) 

Note 3. — The pay of a Government servant, who 
Rules, 1955 as amended from time to time. 

held a permanent post other than a tenure post in 

substantive capacity prior to his appointment as a 
(h ) Medical Attendance - Officers of the Indian probationer , will be regulated subject to the provisions 
Administrative Service arc entitled to medical atten of F. R . 22- B (1) . 
dance benefits admissiblc under the All India Service 
Medical Attendance Rules , 1954 as amended from 

( f) An officer belonging to the Indi.il Foreign 
time to time. 

Service will be liable to serve anywhere in or outside 

India , 
(i ) Retirement Benefit - Officers of the Indian ( 8 ) During service abroad I.F .S . officers are granted 
Administrative Service appointed on the basis of 

foreign allowance according to their status to compen 
Competitive examination are governed by the All 

sate them for the increased cost of living and of ser 
India Services (Death cum Retirement Benefits ) 

vants and also to meet their special responsibilities 
Rules, 1958 . 

in rogard to entertainment, In addition , the following 
2 . Indian Foreign Servicc . — (a ) Appointment 

concessions are also admissible to IF.S . officers dur 

Ing service abroad : 
will be made on probation for a period of two years 
which may be extended . Successful candidates will 

(I) Free furnished accommodation according to 
he required to pursuo A course of training in India for 

status, 
approximately twelve months . Thereafter they may 
he nosted as Third Secretaries or Vice Counsels in 

( ii ) Medical attendance facilities under the 
Indian Missions abroad . During their period of train 

Assisted Medical Attendance Scheme. 
ing the probationers will be required to pass one or 

One set of Home Leave passage is given 
more departmental examination before they hecome 

during each posting aboad for a normal 
eligible for confirmation in Servico . 

tenure of 213 years, for self and dependent 

family members. In addition two single 
( b ) On the conclusion of his period of nrobation 

Emergency Passages are given during an 
to the satisfaction of Government and on his passing, 

Officer s entire carter for self or a member 
the prescribed examination , the Probationer is con 

of his family to travel to India for reasons 
firmed in his appointment. If however , his work or 

of personal or family emergency . 
conduct has in the opinion of the Government , been 
unsatisfactory , Government may either discharge 

(iv ) Annual return air passage for children bet 
him from the Service or may extend his period of 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
probation for such period , as he may think fit , or 

to visit their parents during vacation , subject 
may revert him to his substantive post, if any, 

to certain conditions. 

( v ) Children education allowance for a maxi 
(c ) If, in the opinion of Government, the work 

mum of two children between ages 5 and 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 

18 studying at the station nt the officer s 
tory or shows, that he is not likely to prove suitable 

posting , if any of the schools approved by 
for the Foreign Service Government may either dis 

the Ministry of External Affairs. 
charge him forthwith or may revert him to liis sub 
stantive post, if any. 

( vi ) Outfit allowance amounting to Rs. 3500 at 

the time of departure for each rosting 
( d ) Scales of pay : 

ahroad subject to a maximum of eight 
Junior Scale Rs. 700 -40 - 900 -EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 . 

times. 
Senior Scale Rs. 1200 (6th year or under ) 50 (h ) Central Civil Services (Iaive Rules , 1972 ) 
1300 — 60 - 1600 - - EB - 60 — 1900 - 100 - 2000 . 

as amended from timo to time, will apply to nicmbers 
1215 GI/85 - -18 
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of the Service subject to certain modifications. For Doarnoss allowance will be admissible in accor 
Service abroad , I. F .S . officers are entitled under the dance with the orders issued by the Central Govern 
IFS ( PLCA ) Rules, 1961 to an dditional credit of ment from time to time under the All India Services 
leave to the extent of 50 per cent to leave admissible (Dearness Allowance) Rules, 1972 . 
under tho C . C .S . (Leave ) Rules , 1972 . 
(1) Providont Fund .- Officers of the Indian Foreign 

As in clauses (f) , (g ) (h ) and (i) for 
Service are governed by the General Pmvident Fund 

the Indian Administrative Service. 
( Central Service ) Rules, 1960 . 

(j) Retirement Benefits .. Officers of the Indian 
Foreign Service appointed on the basis of competitive 4 , Indian P . & T . Accounts and Finance Service : 
examination are governed by the Central Civil Service 
(Pension ) Rules, 1972 . 

( a ) Appointments will be made on probation for 

a period of 2 years provided that this period may be 
( k ) While in India officers are entitled to such 

extended if the officer on probation has not qualified 
concessions as are admissible to other Government 

for confirmation by passing tho prescribed depart 
servants of equal and similar status , 

mental examination , Repeated failures to puss the de 
3 Ind an Police Service ( a ) Appointment will be 

partmental examinations within the prescribed period 
made on probation for a period of two years which 

will involve loss of appointment, 
may be extended subject to certain conditions , 
Successful candidates will be required to undergo (b ) If, in the opinion of Government, the work and 
pre cribed training at such place fred in such manner conduct of an officer on probation is unsatisfactory , 
and pass such examination during the period of Or shows that he is unlikely to become efficient, the 
probation as Government may determine . 

Government may discharge him forthwith . 
(b ) and (c ) As in clauses (b ) and (c ) for the Indian 
Administrative Service. 

(c ) On the conclusion of his period of probation 

Government may confirm the officer in his appoint 
(d ) An officer belonging to the Indian Police 

ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Service will be liable to serve anywhere in India or the Government been unsatisfactory, Government may 
abroad either under the Central Government or under either discharge him from the sorvicc or may extend 
a State Government. 

his period of probation for such further period as 
(a) Scales of Pay : 

Government may think fit. 
Junior Scalc .- Rs. 700 -40 - 900 -EB - 40 - 1100 -50 - 1300 . (d ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

viće carries with it a definite liability for service in 
Senior Scalc.- Rs. 1200 (6th your or under- 59 

any part of India . Scales of Pay :-- 
1700 . 
Selection Grade : Rs. 1800 - 100 -2000 . 

(1) Junior Time Scale - Rs. 700 - 40 - 900 -EB 

40 - 1100 - 50 - 1300 . 
Deputy Inspector General of Police (Level 11 ) 
Rs. 2000 - 125 /2 -2250 . 

(ii) Senior Time Scale.- -Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
Deputy Inspector General of Police Level 1) - - 2250 

lil ) Junior Administrative Grade Rs . 1500 -60 
11252 - 2500 

1800 - 100 - 2000 , 
Inspector General of Police .-- - Rs. 2500 - 125 /2-2750 . 

(iv ) Senior Administrative Grade (Level II). 
Director General of Police . -- Rs 36301 ( fixed ). 

Rs. 2250 - 12512 -2500 . 
Director General, Border Security Force - Rs. 32501 
( ixed ) . 

(v) Senior Administrative Grade (Level 1)- - 

Rs. 2500 - 12512 -2750 . 
Director General. Central Reserve Police Force 
Rs.3250 ( fixed ). 

(e ) The pay of a Government servant who held a 
Director Bureau of Public Research and Develop prmanent posi other than a tenia, po in a so 
ment.- -Rs. 3250 ( fixed ). 

stantive capacity prior to his appointment as proba 
Director, Central Bureau of Investigation Rs. 3250 

tioner will however , be regulated subject to the provi 
( fixed ). 

sions of F .R . 22 ( B )(i). 
Additional Director, Central Bureau of Investigation 

5 . Indian Audit and Accounts service . 
Rs. 3000 ( fixed ). 

6 . Indian Customs and Central Excise Service, 
Additional Director, Intelligence Bureau - Rs. 3000 
(fixed ). 

7. Indian Defence Accounts Service. 
Director, SVP National Police Academy 3000 - 3250 / 

(a ) Appointments will be made on probation for 

a period of 2 years provided that this period may be 
Diroctor, Intelligence Bureau - Rs. 3500 ( ixed ). extended if the officer on probation has not qualificd 
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count their service for increments from the date of 
joining . 


for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination , Repeated failures to pass the de 
partmental examination within a period of three years 
will involve loss of appointment , 

(b ) If in the opinion of Government or the Com 
ptroller and Auditor General, as the case may be , 
the work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory, or shows that he is unlikely to become 
ctficient, Government may discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government or the Comptroller and Auditor General, 
as the case inay be, may confirm , the officer in his 
appointment or if his work or conduct bas in the 
opinion of Government or the Comptroller and Audi 
tor General as the case may be, been unsatisfactory , 
Government may either discharge him from the ser 
vice or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit , provided 
that in respect of appointments to tcmporary vacan 
cies there will be no claim to confirmation , 


Noto 2 .- The Officers on probation may be granted 
the first increment with effect from the date of passing 
Part I of the departmental examination or on com 
pletion of one year s service whichever is carlier, 
The second increment may be granted with effect 
from the date of passing Part II of the departmental 
examination or on coinpletion of two years service 
whichever is earlier. The third increment raising the 
pay 10 Rs. 820 per month will be granted only on tho 
completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory completion of the specified period of probation 
or such other conditions as may be laid down . 


vincere may be comptrollers period of pa 


Note 3. In the case of probationer who do not 
pass the " End of the Course," test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Mus 
soorie, the first increment raising the pay to Rs. 740 
would be granted in accordance with such instructions 
as Government of India may issue . The failed can 
didates will not be required to take the test again . 


Note 4 .- The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post, in a 
substantive capacity prior to his appointment as pro 
bationer will however, be regulated subject to the 
provision of F . R . 22B (I). 


Note 5 . — IA & AS carries with it a definite liability 
to serve any where in India or abroad . 


( d ) In vicw of the possibility of the separation of 
Audit from Accounts and other reforms the constitu 
tion of the Indian Audit and Accounts Service is 
liable to undergo changes and any candidate selected 
for that Service will have no claim for compensation 
in consequence of any such changes and will be liable 
to serve either in the separated Accounts Offices un 
der the Central or State Governments or in the Sta 
Lutory Audit Offices under the Comptroller and 
Auditor General and to be absorbed finally if the 
exigencies of service require it in the cadre on which 
posts in the separated Accounts Offices under the 
Central or State Governments may be borne. 

(c) The Indian Defence Accounts Service carries 
with it a definite liability for service in any part of 
India as well as for field Service in or out of India . 

(f) Scales of Pay - 
Indian Audit and Accounts Service . 


Indian Customs and Central Excise Service 
Sup erintendent of Central 

Excise , Group A Assistant 
Collector of ContralExcise R «. 700 -40- 900- EB - 40 -1100 
2d/or Customs (Junior S0 - 1300 
scale ). 


Assist . At Collector of Centrel Rs. 1100 -(6th ytan or under) 

Excise and /or Ciktoms 60- 1600 
(Senfor Soale) 


1. 


700 -40 - 900 -EB - 40 


Junior Scale - - Rs. 
1100 -50 - 1300 


2 . 


Senior Scaler - Rs. 1100 (6th year or under) 
- 50 - 1600 


Junior Administrative GradeRs. 1500 -60 . 
1800 - 100 - 2000 . 


Sclection Grade in Junior Administrative 

Grade - Rs. 2000 - 125 |2 -2250 . 
5. Accountants General (1) Rs. 2500 - 125 /2 

2750 (50 per cent posts). 
(ii) Rs. 2250 - 1252 -2500 (50 per cent posts ). 
6 . Additional Deputy Comptroller and Auditor 
General. — Rs. 2500 - 12512 -3000 . 

7. Deputy Comptroller and Auditor General of 
India - Rs, 3250 . 

Note 1 .- Probationary Officers will start on the 
minimum of the time scale of 1. A . & A . S . and will 


Deputy Collector of Customs 

and /or Central Excise Rs. 1500 - 60- 1800 - 100 -1000 
Addl. Collector of Customs 

and / or Central Excise . 
Appellate Collector of Cus 
toms and /or Central Excise . 
Collector of Customs and/or (i) Rs . 2250 - 125 /2 - 2500 . 
Central Excise 

(50 % of the posts) 
Dircctor of Inspection (11) Rs, 2500 - 125/2 -2750 . 
Narcotics Commission (50 % of the posts ) 
Director of Training 
Lirector of Statistics & 

Intelligence , 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 years provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examinations. Repeated failures to pass the 
departmental examination within a period of two years 
will involve loss of appointment. 
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(b ) If , in the opinion of the Government, the work INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory , or shows that he is unlikely to become efficient, Scale of pay : 
Government may discharge him forthwith . 

( 1) TIME SCALE 
(c ) On the conclusion of his /her period of probar 
tion Government may contirm the officer in his her 

(i) Junior Time Scalo - Rs. 700 -40 -900 -EB -40 
appointment or if his her work or conduct has in the 

1100 - 50 - 1300 
opinion of Government been unsatisfactory , Govera 

( ii) Senior Timo Scale - Rs, 1100 -50- 1600 . 
ment Day either discharge him her from the service 
or may extend his ber period of probation for such (2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
further period as Government may think fit , provided 
that in respect of appointments to temporary vacan 

(i) Ordinary Grade - Rs. 1500 -60 - 1800 -100 
cies there will be no claim to confirmation . 

2000 . 
(d ) The Indian Custoins and Central Excise Service, 

( ii) Selection Grade Rs. 2000 -1252- 2250 . 
Group A carries with it a definite liability for service (3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
in any part of India . 

(i) Level- II - - Rs. 2250 -1252-2500 . 
Note 1 . -- A probationary officer will start at the 
minimum of the time scale of pay of Rs. 700 -40- 900 

(ii) Level- I _ Rs. 2500 - 1252-2750 , 
EB - 10 - 1100 - 50 - 1300 and will count his/her service CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE 
for increments from the dato of joining . 

ACCOUNTS Rs. 3000 ( fixed) . 


Note 2 .- — The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in a 
substantive capacity prior to his appointment as pro 
bationer in the Indian Customs and Central Excise 
Service , Group A , will be regulated subject to the 
provisions of F .R . 22 - B (I). 


Coolrat the Dite offices 


Note 3.-- During the period of probation , an officer 
will undergo departmental training at the Directorate 
of Training (Customs and Ceatral Excise ), New 
Delhi and also fundamental course Training at the 
Lal Bahadur Shastri National Academy of Adminis 
tration , Mussoone. Hic She will have to pass Part 1 
and Part II of the Departmental Exainination . I he 
inciements of the Probationers will bo regulated as 
under : 


“ The first increment raising the pay to Rs. 740 

will be granted with ellect from the date of 
passing of one of the two parts of the de 
partmental examination or on completion 
of one year s service , whichever is earlier . 
The sccond increment raising the pay to 
Rs. 780 will be granted withi effect from the 
date of passing the second part of the exami 
Aation or on completion of two years ser 
vice whichever is carlier . The third incre 
ment raising pay to Rs. 820 will however , 
be granted only on completion of 3 years 
service and subject to satisfactory comple 
tion of probation and any other period 
specificd in that behalf and any other con 
ditions which may be prescribed by the 
Government" . 


Note : ( 1 ) — The initial pay of an officer appointed 
on probation shall be fixed at the ininimum of the 
Junior Time Scale. The officer will be granted 1st 
advance increment raising his pay to Rs. 740 if he 
passes the foundational course at the Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Mus 
soorie , and passes the Departmental Examination Part 
I before completion of one years service . In case ho 
fails in the foundational course at Mussoric , but pas 
ses the Departmental Examination Part I before com 
pletion of one year s service , he shall not be granted 
Ist advance increment, but will be allowed first in 
crement on completion of twelve inonths qualifying 
Service . In the case of an officer who joins the Depart 
ment direct without doing he funda .rental course at 
Mussoorie , but passes the Departnıental Exanination 
Part I before completion of the one year s service the 
officer shall not be granted advance increment, but 
will be allowed to draw the first increment in the 
Junior Time Scale on completion of twelve months 
qualifying service . If later on , he passes the founda 
tional course at Mussoorie , he will be granted first 
advance increment from the date of passing the De 
partmental Examination Part I upto and for the date 
preceding the date on which the first normal incre 
mcpit was drawn . 

The Second advance increment will be granted from 
the date of passing the Departmental Examination 
Part II before completion of two years service , 

Note :- ( 2) In addition to the grade pay , special 
pay may be sanctioned for some of the posts based on 
orders that may be issued by Government from time 
to time. 

8 . Indian Income-tax Service Group A . - (a ) 
Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended 
if the officer on probation has not qualified for con 
firmation by passing the prescribed departmental exa 
minations . Repeated failures to pass the departmental 
examinations within a period of 3 years will involvc 
loss of appointment. 


Note 4.- - It should be clearly understood by the 
probationers that the appointment would be subject 
to any change in the constitution of the Indian Cus 
toms and Central Excise Service Group A which the 
Government of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for 
cczopensation in consequence of any such chenge . 


- 


- 


- 


- 


- 
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(b ) If in the opinion of Government the work or INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 
conduct of an oflicer on probation is unsatisfactory GROUP A (NON - TECHNICAL ) : 
or shows that he is unlikely to become an efficient 
Income- tax Officer the Government may discharge 

(a ) Selected candidates will be appointed on 
him forthwith . 

probation for a period of 2 years . The 
(c ) On the conclusion of his period of probation , 

period of probation may be reduced or 
Government may confirm the officer in his appoint 

extended by the Government on the recom 
ment or if his work or conduct has , in the opinion of 

mendation of Director General, Factories ) 
Government, been unsatisfactory Government may 

Chairman , Ordnance Factory Board . Pro 
either discharge him from the service or may extend 

bationer will undergo such training as shall 
his period of probation for such further period as 

be provided by the Government and may 
Government may think fit provided that in respect 

be required to pass such departmental and 
of appointment to temporary vacancies there will be 

language tests as Government may prescribe . 
no claim to confirmation . 

The language test will be a test in Hindi. 
( d ) If the power to make appointments in the ser 

On the conclusion of his period of probation, 
vice is delegated by Government to any officer, that 
officer may exercise any of the powers of Govern 

Government will confirm the officer in his 
mont described in the above clauses . 

appointment. If, however, during or at the 
end of the period of probation his work or 

conduct has, in the opinion of Government 
(c) Scales of pay : 

been unsatisfactory , Government may either 
Income-rax Officer, Group A - 

discharge him or Oxtend his period of pro 
Junior scale 

bation for such period as Government may 
(i) Rs. 700-40-900-EB -40 -1100-50 -1300 

think fit. 
Scajor scale 
( 1) Rs. 1100 -50 - 1600 . 

(b ) (i) Selected candidates shall if so required , 
Assistant Commissioncr of Income-tax 

be liable to serve as Commissioned Offi 
Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 - 2000 . 

cers in the Armed Forces for a period of 
Selection Grade for Asstt. Commissioner of Income-tax 

not less than four years including tho 
Rs . 2000 - 123/2 - 2250 . 

perlod spent on training , if any , provided 

that such persons (i) shall not be requir 
Commissioner of Income-tay 

ed to serve as aforesaid after the expiry 
(i) Rs. 2250 - 125 /2 - 2300 — (Level II) 
(ii) Rs. 2500 -125 /2- 2750m (Level 1) 

of ten years from the date of appoint 

ment and (ii) shall not ordinarily be re 
(f) During the period of probation an officer will 

quired to serve as aforcsaid after attaining 
undergo training at Lal Bahadur Shastri National 

the age of forty years . 
Academy of Administration , Mussooric, and the 
National Academy of Direct Taxes, Nagpur. At the 

( ii ) The candidates shall also be subject to 
end of the training at Mussoorie, he she will have 

Civilians in Defence Services ( Field 
to pass the cnd -of- course test . In addition I and 

Liability ) Rules, 1957 published under 
II departmental examinations will also have to be 

SRO No. 32 dated 9th March , 1957 as 
passed during the period of probation . On passing 

amended . They will be medically exa 
the end -of - the- course test and the 1st Departmental 

mined in accordance with nicdical 
Examination his her pay will be raised to Rs. 740 . 

standard laid down therein , 
On pasing the 2nd Departmental traination , the 
pay will be raised to Rs, 780 . The pay beyond the 

(c ) The following are the rates of pay admissible 
stage of Rs. 780 will not be allowed unless he she is 

Jr. Timc Scale 

Rs . 700 -40 -900 - EB -40- 1100 - 50 - 1300 . 
confirmed and has completed 3 years of service 

Sr . Time Scale 

RS, 1100 (6th yr . Or under) 50 - 1600 . 
subject to such other conditions as ynay be found 

Jr. Admin . Grade ( CG ) Rs. 1500 -60- 1800 - 100 -2000 . 
necessary. 

Jr . Adm |11. Grade (SG ) Rs. 2000 -125 /2- 2250 . 
In case he/ she does not pass the end - of-the - course Sr. Admin . Grace 
test at the Academy, the first increment will be post 

Ltvcl- IL 

Rs. 2250 - 125/2 - 500 . 
poned by one year from the date on which he she 

Sr . Admin . Grade 
would have drawn it or up to the date on which 

Level- 1 

Rs. 2500 -125/2 - 750 . 
under the departmental regulations, the second 

Addl. DGOF/Member, OFB Rp. 3000 ( fix _ d ) 
increment accrucs , whichever is earlier. 
Note . It should be clearly understood by proba 

DGOF /Chairman , OFB 
tioners that their appointment would be subject to 

Rs. 3500 ( tìxıd ) 
any change in the constitution of the Incomc-tax 
Service . Group A which the Government of India Note . The pay of Govt. servant who held a 
may think proper to make from time to time and 

permanent post other than a tenure post in a substan 
that they would have no claim for composation in tive capacity prior to his appointment as a probationer 
consequences of any such changes, 

will be regulated as admissible under the rule . 


poned have drawn mental 


regulearlier 
. 
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(h ) Selectod candidates will be liable to serve in 
the Army Postal Service in India or abroad as re 
quired by Government. 


(d ) The probationer will draw pay in the pres 

cribed scale of pay Rs. 700 - 40 - 900 -FB -40 
1100 - 50 - 1300 . During the period of pro 
bation, they will be required to undergo 
training in various branches of department 
and in the Lal Balladur Shastri Academy 
of Administration , Mussovrie in a founda 
tional course of training , 


11 . Indian Civil Accounts Service . -- (a ) Appoint 
ment will be made on probation for a period of 2 
years provided that this period may be extended if 
the officer on probation has not qualiled for confir 
mation by passing the prescribed departmental exa 
minations , Repeated failure to pass the departmental 
examinations within a period of three years will in 
volve loss of appointment. 


(c) A probationer so required shall have to 

executo a Bond before joining the Service . 


10 . Indian Postal Service. - (a ) Selected candi 
dates will be under training in this department for 
a period which will not ordinarily exceed two years. 
During this period they will be required to pass the 
prescribed departmental test. 

(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of an officer under training is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith. 

(c) On the conclusion of his period of tarining, 
Government may contirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, been unsatisfactory , Government 
may either discharge him from the service or may 
extend his period of training for such further period 
as Government may think fit provided that in respect 
of appointment to temporary vacancies there will be 
no claim to confirmation , 


(d ) If the power to inake appointment in the 
Service is delegated by Government to any Officer, 
that officer may exercise any of the powers of Gover 
ment described in the above clauses. 
(e) Scales of Pay : 
(1) Junior Timo Scale Rs. 700 -40-900 -2B -40-1100- 50 

1300 
(il) Sypior Time Scale - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
(11) Junior Administrative Grado Rs. 1500- 60 - 1800- 100 

2000 . 
( iv ) Non functional Sclection Grado - Rs. 2000 -125/2 

2250 . 
(v) Senior Administrative Grade - Rs. 2250 - 125/2 -2500 

(Level II ). 
(vl) Senior Administrative Grado — R $. 22 50 -125/2 -2750 

(Level I). 
(vil) Member Postal services Board - Rs. 3000 . 


(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , 
or shows that he is unlikely to become cflicient , Go 
Vemment may discharge him forthwith . 
į ( c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer is his appoint 
ment or if is work or conduct has , in the opinion of 
Government, been unsatisfactory , Government may , 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further period is 
Goverament may think fit , provided that in respect 
of appointments to temporary vacancies there will 
be no claim to confirmation 

(d ) It should be clearly understood by the Officers 
on probation that the appointment would be subject 
to any change in the Constitution of the Indian Civil 
Accounts Service , which the Government of India 
may think proper to make from time to time and 
that they would have no claim for compensation in 
consequence of any such changes . 
(c) Soales of pay : 

Junior Scale - - Rs. 700 -- - 40 — 900 - EB - 40 - - 1100 - 50 
1300 
Senior Scalo - Rs, 1100 (6th year or under 50 – 1600 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 - 60 - - 1800 - 100 

2000 
Selection Grado Rs. 2000 - 125/2 – 2250 
SeglorAdministrative Grade Rs, 2250 - 125/2 - 2500 

Level U 
Scalor Administrative Grade (- ) Rs. 2500----125/2 — 2730 

Lovel I 
Controller General of Account Rs .3000 

Note 1 . - Probationary Officer will start on 
the minimum of the time scale of ICAS and will 
count their service for increments from the date of 
joining 

Note 2 . The officers on probation will not be 
allowed the pay above the stage of Rs. 700 unless 
they pass the departmental examination in accordance 
with the rules which will be prescribed from time to 


timc. 


(f) The pay of a Government servant who beld a 
permanent post other than a tenure post in a substan 
tive capacity prior to his appointment as a probationer 
will be regulated subject to the provisions of F .R . 
22 - B ( I) : 

( g ) It should be clearly understood by the officers 
on probation that their appointment would be subject 
to any change in the constitution of the Indian Postal 
Service which Government of India may think proper 
to make from time to time and that they would have 
no claim for compensation in consequence of any 
such changes. 


Note 3. - In the case of probationers who do not 
pass the " End of the Course" test at Lal Bahadur 
Shastri National Academy of Administration , Musso 
orie , the first increment raising their pay to Rs. 740 
would be granted in accordance with such instruc 
tions as Government of India may issue. The failed 
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candidates will not be required to take the test again , (d ) Confirmation . On the satisfactory complc 

tion of the period of probation and on passing all the 
Note 4 . — The pay of a Government servant who 

Piescribed departmental and Hindi examinations , the 
held a permanent post other than a tenure post in a 

probationers will be confirmed in the Junior scale of 
substantive capacity prior to his appointment as pro 

the Service if they are considered 
bationer will however be regulated subject to the 

fit for appoint 
provision of F .R . 22 ( B ) ( 1). 

ment in all respects . 

(e ) Scales of pay .- - Indian Railway Traffic Service 
12 . Indian Railway Traffic Service . 

Indian Railway Accounts Service Indian Railway 

Personnel Service : 
13 . Indian Railway Accounts Service . 
14 . Indian Railway Personnel Servic . 

(1) Junior Scale : Rs. 700 ---40w - 90 - EB - 400m 1100 

50 — - 1300 . 
15. Group ‘A ’ Posts in the Railway Protection (il) Senior Scale ; Rs, 1100 (6th year or under - ) - 50 
Force . 

1600 . 

(il1) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 - 60 - 1800.--. 
( a ) Probation. Candidates recruited to these Ser 

100 _ 2000. 
vices except to IRAS and JRPS will be on probation 
for a period of three years during which they will 

(iv) Senior Administrative Grade (Levil ID : 2250 – 
undergo training for two years and put in a minimum 

125/ 2 — 2500 
of one year s probation in a working post . If the 

(v ) Scolor Administrative Grade (Level 1) : Rs. 2500 
period of training has to be extended in any case due 

125 /2 — 2750 
to the training having not been completed satis 

In addition there are supertinc scale posts carrying pay 
factorily , the total period of probation will be corres between Rs. 2500 and Rs. 3500 to which the officers of the 
pondingly extended . Even if the work during the above services are eligible. 
period of probation in the working post is found 
not to be satisfactory , the total poriod of probation 

Rajlway Protcctlon Force : 
will be extended as considered necessary by the Go 

(1) Junior Soale : Rs. 700 - 4000 - EB - 40 - 1100 
vernment. 

50 - 1300 . 

(11) Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under) - 50 
However, the candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Per 

1600 
sonnel Service will be appointed as Probationers for 

( lii) Junior Administrative Grade : Rs. 1500 – 60 1800 
& period of two years during which they will undergo 

100 _ 2000 . 
training. If the period of training has to be extended 

( iv ) Chlef Socurity Officer/Deputy Inspector General 
in any case , due to the training having not been 

Rs. 2000 — 125/2 - 2250 . 
completed satisfactorily the total period of probation 
will also be correspondingly extended . 

(v ) Inspector General : Rs. 7500 - 12512- -2750 
(b ) Training. All the probationers will be required A probationer will start on the minimum of Junior 
to undergo training for a period of two years in Scale and will be permitted to count the period spent 
accordance with the prescribed training syllabus for on probation towards leave , pension and increments 
the particular Service post at such places and in the in time scale . 
such manner and pass such axamination during this 

Doarness and other allowances will be admissible 
period as the Govertiment may determine from time 

in accordance with the orders issued by the Govern 
to time. 

ment of India from time to time. 
( c ) Termination of appointnient : 

Failure to pass the departmental and other exami 
(i) The appointment of probationers can ho nations during the period of probation may result in 
terminated hy three months notice in writing on stoppage or postponement of increments . 
either side during the period of probation . Such notice 
is not, however, required in cases of dismissal or (f ) Refund of the cost of training.-- - Tf for any 
removal as a disciplinary measure after compliance reasons , which , in tho opinion of the Government, 
with the movisions of clause ( 2 ) of Article 311 of are not beyond the control of the probationer , a pro 
the Constitution and compulsory retirement due to 

bationer wishes to withdraw from training or proba 
mental or phrsical incapacity. 

tion he shall be liable to refund the wliole cost of his 

training and any other money paid to him during the 
The Government. however, reserve the right to 

period of his probation . he probationer s permitted to 
terminato the services fortlıwith . 

apply for cramination for appointments to Indian 

Administrative Service , Indian Foreign Service etc . 
( ii ) Jf in the opinion of the Government, the work will not however, be required to refund the cost of 
or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows the training . 
that he is unlikely to become efficient, Government 
may discharge him forthwith 

( g ) Leave..- - Officers of the Service will he eligible 

for leave in accordance with the Leave Rules in furco 
( iii ) Failure to pass the departmental examinations from time to time. 
may result in termination of services Failure to pass 
the examination in Hindi of an androved standard ( h ) Medical attendanco . - Officers will be eligible 
within the period of prolation shall involve liability for medical attendance and treatment in accordance 
to termination of services. 

with the Rules in force from time to time. 
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( i) Passes an Privilcge Ticket Order. - - Officers will (e ) In case any of the Probationers does not pass 
be eligible for free Railway Passes and Privilere the end - of - the -course test at Lal Bahadur Shastri 
Ticket Orders in acordance with the Rules in forcc National Academy of Administration , Mussorie , his 
from time to time. 

first increment will be postponed by one year from 
( i) Provident Fund and Pension . Candidates 

the case on which he would have drawn il of upto 
recruited to the Service will be governed by the Rail 

the date on which under the departmental r - gulations , 
way Pension Rules and shall subscribe to the State 

the second increment acces, whichever is earlier. 
Railway Provident Fund Nori contributory ) under 

(f) The scales of pay are as under : 
1he rules of h ) Furd as in .force from time to time. 
( k ) Candidates recruited to the Servicelpost are 

Director General ML & C Rs.2750 /-(fixed) 
liable to serve in any Railway or Project in or out 

SeniorAdministrative Grade Rs. 2500 — 125 /- 2 — 2750 
of India . 

(Lcvel 1) 

Senior Administrative Rs. 2250 - 125/2 - 2500 
Note : Candidates recruited to the Railway Pro 

Grade ( Lcvel II) 
tection Force will in addition bc governed 
by the provisions contained in the R . P . F . 

Juntor Administrative Gradca 
Act 1957 and the R . P . F . Rules, 1959. 

Selection Grade 

Rs. 2000 - 125 /2 - 2250 
Odinary Grade 

Rs. 1500 – 60 – 1800 — 100 
16 . The Militay Lands uid Cantonments Service 

2000 . 
(Group A ) . 

Group A Senoir Scale Rs, 1100 (6th year or under) - 50 
(a ) (i) A candidate selected for appointment shall 

- 1600 
be required to be on probation for a period which Juolor Scale 

Rs. 700 — 40 - 900 – EB - 40 - - 1100 
shall not ordinarily exceed ? years. During this period 

- 50 - 1300 
he shall be required to undergo such course of train 
ing as may be prescribed by Government. 

( g ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally 
( il ) The pay of a Government servant who held a be appointed as Issistant Director , Deputy Assistant 
permanent post, other than a tenure post in a subs Director General, Military Estates Officers and Can 
tantive capacity prior to his appointment as proba ionnents Exccutive Officers of Class I Cantonrents . 
tioner will however, be regulated subject to the pro 
visions of F . R . 22 - B ( 1 ) . 

( ii) Group A Junior Scale Officers will normally 

be appointed as Executive Officers to Class I can 
(b ) During the period of probation a candidate tonments and Class II Cantonments to which sub 
will be required to pass the prescribed departmental clause (i) of Clausq (e ) of sub -section ( 4 ) of section 
examination . 

13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable . 
(c ) ( i) If in the opinion of Government, the work 

(h ) All promotions except from Group A Junior 
or conduct of any Officer on probation is unsatisfac 

Scale to Group A Senior Scale will be made by 
try or shows that he is unlikely to become efficient 
Government may discharge him after apprising him 

selection ( seniority being considered only when the 
of the grounds on which it is proposed to do so , ard 

claims of two or more candidates are equal on merits ) 
after giving him an opportunity to show cause in 

by Government on the recommendations of a De 
writing before such order is passed . 

partmental Promotion Committee appointed in this 

behalf by the Government. 
( ii) If at the conclusion of the period of rrobation 
an Officer has not passed the Departmental Examina 

(1) No member of the Service shall undertake any 
tion mentioned in sub -para ( h ) above , Government 

work not connectod with his official duties without 
may, in its discretion , either discharge him from se -- the previous sanction of Government. 
vice or if the circumstances. of the case so warrant . 

(i) The Military Lands and Cantonments Service 
extend the period of probation for such period as 

carries with it a definite liability for service in any 
Government may consider fit. 

part of India as well as for Field Service in India . 
( iii) On the conclusion of the period of probation (k ) A candidate appointed to the service shall be 
Government mav confirm an officer in his appoint governed by the Military Lands and Cantonments 
ment, or if his work or conduct has, in the opinion Service (Group A ) Rules, 1981 as amended from 
of Government, been insatisfactory Govern time to time. 
ment may either discharge him after apprising him 
of the grounds on which it is proposed to do so and 

17 . The Central Information Service, Junior Scalo 
after giving him an opportunity to show cause in writ 

(Gr. A ) ( Class I) : 
ing before such order is passed or extend the period 

(a ) The Central Information Service consists of 
of probation for such further period as Government 

posts, all over India , in various media organisations of 
niay consider fit . 

the Ministry of Information and Broadcasting 
(d ) No annual increment which may become due Mnistry of Defence (Directorate of Public Rela 
will he admissible to il member of the Service during tions) requiring journalistic and similar professional 
his probation unless he has passed the departmental qualifications with previous experience of work on a 
cxamination . An increment which was not thus drawn newspaper or news agency or publicity organisation . 
will has allowed from the date of passing of the de The Service was constituted with effect from 1st 
partmental examination , 

March , 1960 . 
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(b ) The Service has at presýnt the following grüdes : (g ) As regards leave , pension and other conditions 

of service , officers of the Central Information Service 
Grade - - - - - - 
Sulle of Pay 

will he created like other Class I and Class II oſlicers. 
Ç. L.S . Group A 

19 The Central Trade Service , Grade IJI (Group 
(i) Super Time Scale Rs. 3 .000 (fixed ) p .m . 

A ) : 
( ii) 9 inc Alministrative Rs. 2.500 – 125 /2 — 27 .0 . 

(a ) Appointment to the service will be made on 
Grade (Level- 1) 

probation for a period of 2 years which may be ex 
(iii) S niir lininistrittive Rs. 1 . 50 - 1°51 500 . 

tended or curtailed subject to certain conditions. 
Grade (Level- [ I). 

Successful candidates will be required to undergo 
( lv ) Junior Alministraitve RS, 000 -- 1°57. -- .. 250 . 

prescribed training and instructions and to pass such 
Grade (Slictiun Grude) 

eriminations and tests ( including examination in 
(Non-functional). 

Hindi ) as a condition to satisfactory completion of 
(v ) Junior 1 .ministrative Rs. 1500 -60 - 1800- 100 -- 000 

probation at guch place and in such manner during 
Grade . 

the period of probation as the Central Government 
(vi) Senior Scale Rs, I 100 ( 6th yearor under ) 

may determine . 
50 _ - 1600 . 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
(vii ) JuniorScale Rs. 700 -40 - 900 - EB - 40 - 1 100 

conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
50 - 1300 . 
- - -- - - 

he is unlikely to become efficient, Government may 
- 

discharge him forthwith or as the case may be re 
(c ) The 50 per cent of permanent v: cancies in the 

vert him to the permanent post if any to which he 
Tunior Scale of CIS Group A are filled by direct 

holds the lien or would hold a lien had it not been 
recrujient. The remaining vacancies in the Grade 

suspended under the rules applicable to him prior to 
and al ) vacancies 1 : the Senior Adminisiative Giadel 

his appointment in the service or such orders as they 
Junior Administrative Grock are filled by proniotion 

think fit . 
by selection from amongst olticers holding duty posts 
in the next lower grade. 

(c ) On sytisfactory completion of his period of 
( d ) (i) Direct recruits to the Junior Scale will be on 

probation , Government may contain the officer in 

the service or if his work or conduct has in the oni 
probation for two years. During probation , they will 

nion of Government been unsatisfactory, Gover 
be given professional training in the Indian Institute of 

inent mav cither discharge him from the service or 
Mass Communication , New Delhi for a period of 11 

extended that period of probation for such further 
months . The period and nature of traininy will be 

period suhiset to certain conclitions as Government 
liable to alteration by Government. Durirg - lie train 

may think fit , 
ing, they will have to pass Departinental test( s ) , 
Failure to pass the departmental test(s ) during the train 

Provided that in cases where it is proposed to er 
ing period involves liability to discharge from Service tend the rariod of probation , the Government shall 
or reversion to substantive post, if any , on which the pive notice in writing of its intention to do so to the 
candidate may hold lien . 

officer. 
(ii) Subject to availability of permanent posts, and 

( d ) An officer appointed to the firade III of the 
on the conclusion of period of probation , Govern 

Servire shra11 he linhle to serve any where in India or 
nient may confirm the direct recruits in their appoint 

outside, Officers if deputed shall be linhle to scrvo 
ments in accordance with thc rules in forc :. The 

in any other Ministry or Denartment of the Govern 
officers not confirmed after conclusion of period of 

mont of India or Corporation and Industrial under 
their probation will be allowed to continue in an oili 

taking of Government. 
ciating capacity and confirmed as and when perin :inent (e) Sale of pay 
post become ?vailable. If the work or con luct of 11 

- - -- - - 

Scale of pay 
officer on probation is unsatisfactory, he may be dis 
charged from service or his period of probution exten . 
ded for such period as the Government may dcem fit . 

(1) Granite IT 

Rs. 700 - 40 -000 -ER -40 
If his work or conduct is such as to show that he is 

(Assistant Chief Controller 1100 - 50 - 1300 
unlikely to become ellicient, he may be discharged 

of Imports and Exports ). 
forthwith . 

( ii ) Grade II 

Rs. 1100 -50 - 1600. 
( iii) Officers on probation shall start on the mini 

(Deputy Chief Controller 
mum of the time scale of Junior Scale Group A and 

of Inports and Exports ). 
will count their service for increment from the date 

( 11) Grade 1 

Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 
of joining 

(Joint Chief Controller 

2000 . 

of Im ;wirts and exports ). 
( e ) Government may require any içniher of the 
Service to hold for a specified period a post in the 

The scrvice in all the threc grades is controlled by 
publicity organisation of a Union Territory . 

the Ministry of Comincrce . The Ofice of the Chief 
(1) Government may post an officer to hold a field Controller of Imports and Exports ( CCI & E ) , New 
post in any organisation under the Ministry of Infor Delhi which is an attached office of the Ministry of 
nation and Broadcasting vinistry of Defence (Direc Cominerce Secretariat is the user organisation of the 
torate of Public Relacions ). 

service. 
1215 GI / 85 - 19 
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Officers belonging to Grade II of the service will (c ) On the conclusion of his period of prubation , 
normally be heads of Sections while officers oi Gs. de Government may confirm the officer in his appoint. 
II will normally be in charge of branches consisting ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of one or more Sections. 

of Government, been unsatisfactory , Government 

may either discharge him from the service or may 
Officers belonging to Grade III of the service will 

extend his period of probation for such further 
be eligible for promotion to Grade Il of the service 

period as Government may think fit . 
in accordance with the rules in force from time to 
timo. 

(d ) If the power to make appointments in the 
Officers belonging to Grado I of the service will 

Service is delegated by Government to any officer, 

that officer may exercise any of the powers of Gov 
we eligible for appointment to Grade 1 of the service 

ernment described in the above clauses, 
or to other highet administrative posts in the Central 
Government or in Corporation Undertaking of the 

(a ) Section Officers will normally be heads of 
Government. 

Sections whilo officers, of Grado I will normally be 
( f) Provident Fund : - Officers appointed to the incharge of Branchos consisting of one or moro sec 
Grade III of Central Trade Service shall be eligible 

tions . 
to join the General Provident Fund ( Central Ser 
vices) and shall be governed by the rules in force 

( f) Scction Officers will be eligible for promo 
regulating that Fund . 

tion to Grado I in accordance with the rules in 

force from tieto to timo la this behall, 
( ) Leave - Officers appointed to the Grude III 
of Central Trade Sorvico will bo govorned by the 

( ) Officers of Grado I of the Contral Secretariat 
Central Civil Servico (Luave ) Ruley , 1972 as 

Servies will boligible for appointment to the 
amended from timo to time. 

Selection Grado of the Service and to other higher 
( h ) Modical Attendance : - Officers of the Grado administrativo posts in the Central Secretariat , 
III of Central Trade Service will be governed by the 
Civil Service (Medical Attendance ) Rules, 1944 es 

(1 ) As ropards loave , pansion and other condi 
amended from time to time. 

tions of Service Officers of the Central Secretariat 

Service will be treated similarly to other Group A 
(1) Retirement benefits : - Oicers of tho Grade and Group B Oficors . 
III of Central Trad , Services will be governed by 
the CCS (Pension ) Rules, 1972 au amended from 

20 . The Railway Boad Socretariat Sociion Offi 
tino to time. 

Hors grado Group B . 
19 . The Central Secretariat Servico, Section Off (a ) The Rallway Board Secretariat Service has 
cers Grade Group B : 

at present the following grados : 
(a ) The Central Secretariat Service has at pre 

- - - - - - - - - - 
sent the following grades : 

Grade 

Su le of pay 
Grado Scale of pay 

Selection Orado : 
Selection Grade : 
(Deputy Seoretary or equiva- Rs. 1500 -60 - 1800 -100 -2000. 

(Deputy Sporotary or equivalent) Rs, 1500 -60 -1800 -100 -2000 

Grade I (Under Secretary of Rs. 1200 -50 - 1600 . 
lent) . 

equivalent). 
Grado I (UnderScretary ) Rs. 1700 - 50 - 1600 . 
Grade of Section Officer RS. 630 - 30 - 740 - 35 - 810 -EB 

Grade of Section Omcer Rs.650 - 30 - 740- 33- 810 -ED 
35 - 880 - 40 - 1000 - EB - 40 

35 - 380 - 40 - 1000 - EB - 40 
1200 . 

1200 , 
Grado of Aggistant R $. 425 -15- 500 -EB - 15 

Grade of A9sistant 

Rs. 425 -15-500 -EB -15 -560 
560 - 20 - 700 -EB -25- 800 . 

0 - 700 -EB -25 - 800 . 


- 


ET 


Direct recuritment is made to the Section Offi 
cors Orade and to the Assistant s Grade only . 


Selection Grade and Grade I are controlled by 
the Ministry of Home Affairs (Department of Per 
sonnel and Adininistrative Reforms) , on an all - Sec 
retariat basis, Section Officer Assistant s Grado how . 
cver, are controlled by the Ministries , 

Direct recruitment is made to the Section Offl 
cers Grade and to the Assistant s Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grasle 
will be on probation for two years during which 
they will undergo such training and pass such 
departmental tests as may be prescribed by Govern 
ment. Failure to show sufficient progress in the 
course of training or to pass the tests will result in 
the discharge of the probationers from servir , 


(6 ) Diroct recruits to the Section Oficers Grade 
will be on probation for two years during which 
they will undergo such training and pass such 
departmental tests as may " e prescribed by Gov 
ernment. Failure to show " fficient progress in the 
course of training or to put the tests will result in 
the discharge of the probioners from service . 


( c) On the conclusion for his period of proba 
tion Government may amirin the officer in his 
appointment. If his work !!! conduct has, in the 


71 


H170 


147 


opinion of Governmont, beca usatisfactory , the 
Government way either discharge him from the 
service or may extend luis period of probation for 
such further period as Government riay think fit. 

(d ) If the power to make appointments in the 
Service is dclegated by Government to any officer, 
that oficer muy exercise any of the powers of Govo 
ernment described in the above clauses , 

( c ) Section Ouicers will normally be the heads 
of Sections while oficers of Grade I will normally 
be incharge of Branches consisting of one or more 
sections. 

(1) Section Officers will oc eligible for promotion 
lo Grade I in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf. 


-- -- - - -- - - - - 

- - - - - - - - - I - - -- - 15 - - - In 
Section Officers and sometimos Administrative , Offi 
cors. While serving in Indian Missions abroad , their 
designation will be Rogistrars, although for local 
purposes they may be called Attaches with diplo 
matic status. 

(f) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I of the General Cadre for the IFS ( B ) in 
the scale of Rs. 1200 -50 - 1600 in accordance with 
the rules in force from time to time in this bchalf . 

g ) Officers of the Grade I of the General Cadre 
of the IFS ( B ) will in turn be eligible for appoint 
ment to post in the senior scale of IFS ( A ) in the 
scale of pay of Rs, 1200 (6th year or under ) -50 - 1300 
60 - 1600 -EB -60 - 1900 - 100 - 2000 , in accordance with the 
rules in force from time to time in this behalf. 


( g ) Oficers of Grade 1 of the Railway Board 
Secretariat Service will be eligible for appointment 
to the Selection Grade of the Service and to othor 
higher adıninistrative posts in the Railway Bourd 
Secretariat 

(h ) As regards level, pension and other condi 
tions of Service , the Officer appointed to the Sec 
tion Officers Grade of the Railway Board Secrc 
lariat Service on the results of Civil Services Exa 
mination etc . will be treated similarly to other 
Group A and Group B Officers of Railway Board 
Secretariat Service . 


( h ) The Indian Forcign Service Branch (B ) is 
confined to the Ministry of External Affairs and 
Indian Missions abroad and the officers appointed 
to this service are not normally liable to transfer to 
other Ministry oxcept the Ministry of Com percc . 
They are, however liable to serve anywhere inside 
or outside India . 


(i) During service abroad , 1FS ( B ) officers are 
granted foreign allowance in addition to their basic 
pay at rates which may be sanctioned from time to 
time, depending upon the cost of living etc . of the 
Countries concerned. In addition , the following con 
Cessions are also admissible during service abroad , 
in accordance with the IFS ( PLCA ) Rules , 1961, as 
amended from time to time and as made applicable 
to JFS (B ) Officers : 
(i) Free furnished accommodation according 

to status. 


21. The Indian Foreign Service Branch B Inte 
gruted Grade II and TU of the General Cadre ( Soc 
tion Officers Grade) 


( ii ) Medical attendance facilities under the Ass 

isted Medical Attendance Scheme. 


( a ) 16 - 2 3 per cent of the substantive vacancies 
in the integrated Grade II and III of the Indian 
Foreign Service , Branch B (Group B ) are filled 
by direct recruitment through the UPSC . The scale 
of pay attached to this grade is Rs. 650 - 30 -750 -35 
810 - EB - 35 -880- 40 - 1000 -40 - 1200 . 

(6 ) Direct recruits to the Sective Officers Grade 
will be on probation for two years during which 
period they will be required to undergo such traio 
ing and pass such departmental tests is may be 
prescribed by Government . Failure to show suffi 
cient progress in thc course of training or to pass 
the prescribed tests may result in the discharge of 
probationers from scrvice , 


(iii ) One set of Home Louve Passage is given 

during each posting abroad for a normal 
tenuro of 2 - 3 years, for self and depen 
dant family members . In addition , two 
single Emergency Passages are given dur 
ing an officer s entire carcer for self or a 
member of his family to travel to India 
for reasons of personal or family emer 
gency . 


( c) On the conclusion of the period of proba 
cion , Government may confirm an officer in his 
appointinent subject to availability of permanent 
post or if his work and conduct have , in the opi 
nion of Government been unsatisfactory , may 
cither discharge him from the service or may extend 
the period of his probation for such further period 
as Government may deem fit. The total period of 
probation will not exceed 3 years . 


( iv ) Annual return air passage for children bet 

ween the ages of 6 and 22 studying in 
India to visit their parents during vaca 
tion subject to certain conditions. 


(v ) Children education allowance for a maxi 

pium of two children between ages of 5 
and 18 studying at the station of the 
Officer s posting in any of External 
Affairs . 


( d ) If the power to make appointment in the Ser 
více is delegated by Government to any officer , 
that officer inay exercise any of the powers of Gov 
ernment prescribed in the above clause . 

( c ) Offices appointment to this service will 
normally be Heads of Sections, while employed a 
the Headquarters of the Ministry designated as 


( vi ) Outfit Allowance at the time of departure 

for each posting abroad , subject to a 

maximum of eight times . 
(i) Central Civil Service (Leave ) Rules, 1972 , as 
amended from time to time will apply to members 
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of the service subject to certain modifications. For ( d ) If the power to make appointment in the Ser 
service abroad , ollicers are entitled to an additional vice is delegated by Government to any officer , that 
credit of leave to the extent of 50 per cent of leave officer may exercise any of the powers of Govern 
admissible under the Central Service (Leave ) Rules, ment described in the above clauses, 
1972 . 

( e ) If the Armed Forces Headquarters and Inter 

Service Organisations of the Ministry of Delence , 
( k ) While in India oſlicers are entitled to ulich 

Assistant Civilian Staff Officers will normally be 
concessions as arc admissible citi rezul 

heads of Sections while Civilian Stail Ollicer will 
Government servants of equal and similar status. 

normally be in .harge of one or more Sections . 
(1) Officers of the IFS ( B ) are governed by the 
General Provident Fund (Central Service ) Rules , 

( 1 ) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible 
1960 as amended from time to time and by orders 

for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer 
issued thereunder . 

in accordance with the rules in force from time to 

time in this behalf, 
(m ) Officers appointed to this service are gov 
erned by the Central Civil Service ( Pension ) Rules, 

(a ) Civilian Sial Officers of the Anned l orcus 
1972 , as amended from time to time and by orders Headquarters Civil Service will be cligible for ap 
issued thereunder . 

pointment to the Selection Grade of the Service and 

to other administrative post in accordance with the 
22 . The Armed Forces Headquariers Civil Ser rules in force from time to time in this behalf . 
vice , Assistant Civilian Stall Officers Grade, Group 
B 

(h ) As regards leave , pension and other condi 
(a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 

tions of service ollicers of the Armed Forces Head 
at present four grades as follows : 

quarters Civil Service will be governed by the 
rules, regulations and orders in force from time to 

time in respect of civilians paid from the Defenco 
Grade Scale ofpsy 

Service Estimates . 


23 . Customs Appraisers Service, Group B - - 


Rs. 1500-60 -1800 . 
Rs.1100 - 50 - 1600 . 


( 1) Slection Grade (Group A ) 

( Joint Directoror Sunir 

Civilian SifOfficer ) 
( 2 ) Civilian Slat Omar 

Group A ) 
(3 ) 433istantCiviliun 

Stuf OlTics (Group B 

Gazells) 
(4 ) AssistantGroup B 

(Nyn -Guzuku ) 


R9. 650 - 30 - 710 - 75- 810 -CD 

35- 880 - 40 - 1000-LB - 40 
1 . 00 . 


( a ) Recruitment is meant in the grade of Ap 
janer in the scale of Rs. 650 - 30 -740 -35 -810 - EB - 35 
880 -40 - 1000 - EB -40 - 1200 . Appointments are made on 
probation for a period of two years which may 
he extended at the discretion of the Com 
pelen Authority . During the period of 
probation , the candidates will be required to 
undergo such training and pass such departmental 
tests as the Central Board of Excise and Customs 
may prescribed . They will not be allowed to draw 
pay above the stage of Rs. 680 unless they pass the 
prescribed departmental examination in full . 


Rs. 4 . 5 - 15 - 50%)-EB- 15 - 560 

_ 0 -700 -LB -- 5 -800 . 


The above Services caters for Armed Forces lead 
quarters and Inter - Services Organisations of the Min 
istry of Defence . 


on theension 
that the i 


Direct recruitment is made to the Assistant Civil 
ian Siatk Qilicers Grade and to the Assistant Glade 
only . 


(b ) If on the expiration of the period of proba 
tion or any extension thereof the appointing autho 
rity is of the opinion that the selected candidate is 
not fit for permanent employment or if at any 
lime during such period of probation or extension 
thereof he is satisfied that the candidate will not 
be fit for permanent appointment on the expira 
tion of such period of probation ho may discharge 
him from the service or pass such Orders as he 
thinks fit. 


(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff 
officers Grade will be on probation for 2 years dur 
ing which they will undergo such training and pass 
Such departmental tests as may be prescribed by 
Government, Failure to show sufficient progress in 
the course of training or go pass the tests will result 
in the discharge of the probations from service . 


( c ) On the successful completion of the period 
of probation and arter passing of the departmental 
examination the officers will be considered for con 
firmation in the grade . 


(c ) On the conclusion of his period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
Government been unsatisfactory , Government may 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further periods as 
Government may thiok fit . 


(d ) Appraisers will be eligible for promotion to 
the next higher grade of Assistant Collector or 
Senior Superintendent of Central Excise , in 
the Indian Customs and Central Excise Service 
Group A (Rs 700 - - 1300 ) in accordance wiih the 
rules in force . 


- - - 


the Caining in willen 
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( e) Regarding leave and pension , the officers ( t ) In addition to dearness allowance oflicers of 
will be treated like other Group B officers in Cent the Solyice are outled to draw coupcasatory ( city ) 

ALU .vance, house rent allowance and allowance to 
ral Government departments . As regards other 
terms and conditions of thcir service they will be compensate for guer cust of Living in Hill Stalion , 

Expensiveness , incideilal un remote localities etc . it 
governed by provisions in the Recruitment Rules for 
Customs Appraisers Service Group B . These rules Lucy ale posled du places eller for trang or on 
particularly provide that the members of the Ser July Wicre such a wauce ale admissible . 
Vice will be liable to posting in any equivalent or 

( 8 ) Omcers wi the Service are governed by the 
higher posts under the Central Board of Excise and 

De and Anuman and Nicobar Islands Civil Ser 
Customs anywhere in India . 

Huu Auics , 1971 and such Our regulations as may 

ve made or Instrưns issued by the Central Gov 
24 . Delli and Andaman and Nicobar Islands Luwent for the furpose of giving clecl to those 
Civil Service Group B 

Rules, lo legard to matters not spevurally covered 
by the aloresaid Kulos or by regulations or orders 

Issued thereunder or by special orders they are gov 
( a ) Appointments will be made on probation erued by the rules , regulations and orders applicable 
for a period of two years which may be extended lo corresponding oucurs serving in connection with 
at the discretion of the competent authority . the allairs of the 19101), 
Candidates appointed on probation will be re 
quired to undergo suclı training and pass such de 2 . Goa , Daman and Diu Civil Service Group B 
partmental tests as the Central Government may 

( a ) Appointments will be made on probation for 
prescribe. 

a period of two years which may be extended at the 

discretion of the competent auihority . Candidates 
(b ) If in the opinion of the Government the 

appointed on probution will be required to undergo 
work or conduct of an officer on probation is un 

such training and pas > such departmental tests as the 
Satindactory shows that he is unlikely to become 

administiator of the Union Territory of Goa , Daman 
efficient, the Government may discharge him forth 

and Diu may prescribe . 
with . 

( b ) If in the opinion of the administrator the work 
conduct of an ofliccr on probation is unsatisfactory 

or shows that he is unlikely to become ellicient, the 
(c) Officer who has been declared to have satis 

auministrator may discharge him forthwith . 
factorily completed his period of probation may be 
confirmed in the Service , If his work or conduct 

(c ) The Ollicer who has bcen declared to have 
has in thc opinion of the Government been un 

satisiactorily Completed his period of probation may 
satisfactory , Government may either discharge him 

ve confirmed in the Service . If his work or conduct 
from the Service or may extend his period of pro 

las in the opinion of the adarnistrator, bcer unsatis 
bation for suct further period as the Government 

factory , he inay either discharge him from the Scr 
may think fit . 

vicc or may extend his period of probation for such 

further period is the administrator may think fit . 
(d ) Scales of pay 

( d ) An officer belonging to the Service will be se 

quired to serve at any place in the Union Territory of 
Grade 1 (Selection Grade ) -- -Rs. 1200 -50 -1600 . 

Goa , Daman and Diu . 

( e ) Scales of pay 
Grade II ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 Grade 1 (Selcction Grade ) - Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
EB - 35 -880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 . 

Grade 11 ( Time Scale ) - Rs. 650 - 30 -740 - 35 

810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 - EB - 40 -1200 , 
A person recruited on the results of competitive 
cxamination shall on appointment to the Service , A person recruited on the results of conpetitive 
draw pay at the minimum of the time -scale ; 

examination shall on appointment to the Service, 
draw pay at the minimum of thic time-scale ; 


Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior 
10 his appointment to the Servicc , his pay d : rg 
the period of his probation in the Service shall be 
regulated under the provisions of Fundamental Rule 
22- B ( 1 ) the pay and increment in case of other per 
sons appointed to the Service shall he regulated in ac 
cordance with the Fundamental Rules, 


Provided that if he held a permanent post, other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment in the Service , his pay during the 
period of his probation in service shall be regulated 
under the provisions of sub - rulc ( 1 ) of rule 22 - B of 
the Fundamental Rules. The pay and increments in 
the case of other persons appointed to the service 
sall he regulat: d in accordance with the Fundamen 
tal Rulcs . 

Officers of the service will be eligible for promotion 
to posts in the senior scale of the Indian Administra 
tive Service in accorda .ice with the Indian Adininis 
trative Service (Appointineni by Promotion ) Ragu 
lation , 1955 . 


(c ) Officers of the Service are entitled to get 
dearness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing ray in the revised 
Central scales of pay 
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(f) Officers of the Service are governed by Goa, 27. Pondicherry Police Service - - Group B . 
Daman and Diu Civil Service Rules, 1967 and such ( a ) Appointments will be made on probation for a 
other regulations as may be made or instructions is period of two years which may be extended at the 
sued by the administrator for the purpose of giving discretion of the competent authority . Candidates 
effect to those rules , 

appointed on probation will be required to undergo 

such training and pass such departinental tests as 
26 . Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police the Administrator of the Union Territory of Pondı. 
Service Group B - - ( a ) Appointments will be made cherry may prescribe . 
on probation for a period of two years which may 

(b ) If in the opinion of Administrator the work or 
be extended at the discretion of the compctent autho 

Conduct of an officer on probation is unsatisfactory 
rity. Candidates appointed on probation will be re 

or shows that he is unlikely to become cllicient, the 
quired to undergo such training and pass such 
departmental tzsts as the Central Government may 

Administrator may discharge him forthwith . 
prescribe. 

(c ) The Officer who has been declared to have sati 

factorily completed his period of probation may be 
( b ) If in the opinion of Government tho work or confirmed in the service . If his work or conduct has . 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory in the opinion of the Administrator been unsatisfac 
or shows that he is unlikely to become efficient, tory , he may either discharge him from the service 
Government may discharge him forthwith , 

or may extend his period of probation for such further 

period as Administrator may think fit . 
(c ) The officer who has been declared to have 
satisfactorily completed his period of probation may ( d) An Officer belonging to the Service will be 
be confirmed in the service , If his work or conduct 

required to serve at any place in the Union Territory 
has in the opinion of Government been unsatisfactory , of Pondicherry . 
Government may cither discharge him from the Ser re) Soales of pay : 
vice or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit . 

(i) Grade 1 ( Selection Grade ) -- -Rs. 1100 -50 

1600 . 
( d) Scales of Pay : 

( ii ) Grade II ( Time Scale ) — R $ . 650 - 30 -740 - 35 
Grade I ( Sclection Grade ) – Rs. 1100 - 50 - 1500 . 810 -EB - 35 -880 -40 - 1000 -EB - 40 - 1200 . 

Grade II ( Time Scalc ) — Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 
FB -35 -880 -40 - 1000 -EB-40 - 1200 . 

A person recrutied on the results of competitive 

examination shall on appointment to the service draw 
A person recruited on the results of competitive pay at the minimum of the timo scale : 
examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of tbe time-scale, provid 

Provided that if he held a permanent post other 
ed that if he held a permanent post, other than a 

than a tenure post in a substantive capacity prior 
tenure post in a substantive capacity prior to his 

to his appointment to the service , his pay during the 
appointment to the Service, his pay during the period 

period of his probation in service shall be regulated 
of his probation in the Service shall be regulated 

under the provisions of sub -rule ( 1 ) of Rule 22 - B of 
under tlic proviso of Fundamental Rule 22 - B ( I). The 

the Fundamental Rules . The pay and increments in 
pay and increments in the case of other persons the case of other persons appointed to the servicc 
appointed to the Service shall be regulated in accord shall bo regulated in accordance with the Fundamen 
ance with the Fundamental Rules . 

tal Rules . 
(e ) Officers of the Service are entitled to get ( f ) Officers of the Service aro governed by Pondi 
dearness allowance at the Central Government rates cherry Police Sorvice Rules, 1972 with such other 
applicable to employees drawing pay in revised Con regulations as may be made or instructions issued by 
tral scales of pay. 

the Administrator for the purpose of giving effect to 
(f) In addition to dearness allowance officers of 

these rules . 
the Service are entitled to draw compensatory ( city ) 

28 . Doa , Daman and Diu Police Service Group B . 
allowance , house rent allowance and allowances to 
compensate for higlier cost of living in hill stations, ( a ) Appointment will be made on probation for a 
expensiveness incidental in remote localities ctc . If; period of two years which may be extended at the 
they are posted at places either for training or un discretion of the competent authority . Candidates ap 
duty where such allowances are admissible , 

pointed on probation will be required to undergo 
( g ) Olficers of the Service are governed by ibe 

such training and pass such departmental tests as 

the Administrator of the Union Territory 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Ses 

of Goa , 
vice Rules , 1971 and such other regulations as may 

Daman and Diu may prescribe . 
be made or instructions issued by the Central Gov ( b ) The officer who has been declared to have satis 
ernment for the purpose of giving effect to those 

factorily completed his period of probation may he 
Rules . In regard to matters not specifically covered confirmed in the Service . If his work or conduct has. 
by the aforesaid Rules or by regulat ons or orders 

in the opinion of the Administrator, heen unsatisfac - 
issued thereunder of by special orders , they are tory , or shows that he is unlikely to become efficient. 
governed by the rules , regulations and orders appli 

he may be either discharge him from service or mav 
cable to corresponding officers serving in connection 

extend his period of piyobation for such further nerind 
with the affain of the Union 

as the Administrator may think fit 
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Junior Scale - Rs. 650 - 30 - 740 -35 -810 -EB - 35 - 880 
40 - 1200 with a special pay of Rs . 100 . 

A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the post, draw 
pay at the minimum of the time- scale . 

( 0 ) Promotion 


The officers appointed in the rank of Assistant 
Comandant shall be eligible for promotion to the 
rank of Deputy Commandant Commandant|AIG ip 
accordance with provisions contained in the Recruit 
ment Rules for these posts. 


( c ) An officer belonging to the service will be 
roquired to serve ut any place in the Union Territory 
of Goa, Daman and Diu . 

( d ) Scales of pay 
Grade 1 (Selection Grade ) - -Rs. 1100- 50 - 1600 . 

Grade Il ( Timo Scale ) - - Rs, 650 - 30 -740 - 35 -810 
EB - 35 - 880 - 10 - 1000 -EB - 40 - 1200 . 

I person recruited on the results of competitivo 
cxizmination shall on appointment to the service , diav 
pay at the minimum of the time- scale . 

Provided that if he held a permanent post, other 
than a tenuro post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the Service his pay during the 
pcriod of his probation in service shall be regulated 
under the provisions of sub - rulu ( 1 ) of Rule 22 - B of 
tho Fundamental Rules. Tho pay and increment in 
the case of other persons appointed to the service 
shall bo regulated in accordance with tho Fundamen 
tal Rulos , 

Officers of the Sorvice will bo eligible for promo 
non 10 posts in the senior scale of the Indian Police 
Service in accordance with the Indian Police Servico 
( Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 . 


( e ) Officers of the Service are governed by Goa , 
Daman and Diu Police Service Rules, 1973 and such 
other regulations as may be made or instruction is 
sued by the Administrator for the purpose of giving 
cffect to these rules . 

29 . Posts of Assistant ommandant in the Central 
Industrial Security Force , Ministry of Home Affairs, 
General Central Services Group A Gazetted when 
held by an officer of TPS , otherwise GCS Group B 
Gazetted . 


( a ) The appointments shall be made on probation 
for a period of two years which may be extended at 
the discretion of tho appointing auti ority . Candidates 
appointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental tests as the 
competent authority may prescribe . 


( f) The officers will be governed by Central Indus 
trial Security Force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) and 
Central Industrial Security Force Rules, 1969, as 
amended from timc to tiine. 

APPENDIX 111 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAI 

EXAMINATIONS OF CANDIDATES 
The regulations are published for the convenience 
of candidates and enable them to ascertain the proba 
bility of their required physical standard . The rcgula 
tions are also intended to provide guidelines to the 
medical examiners, 

2 . The Government of India reserve to themselves 
absolute discretion to tciect or accept any candidate 
after considering the report of the Medical Board , 

The classification of various Services under the two 
categories , namely " Technical" and " Non - technical" 
will be as under : 
A . TECHNICAL 

( 1) Indian Railway Traffic Service , 
(2 ) Indian Police Service and other Central Po 

lice Services, Group B . 
( 3 ) Group A posts in the Railway Protection 

Force. 
B . NON - TECHNICAL 

IAS, IFS, IA and AS Indian Customs and Central 
Excise Service , Indian Civil Accounts Service , Indian 
Railway Accounts Service Indian Railway Personnel 
Service , Indian Defence Accounts Service , Indian 
Income Tax Service , lodian Postal Service, Military 
Lands and Cantonment Service Group A , and other 
Central Civil Services Group A & B . 

1 . To be passed as fit for appointment a candidate 
must be in good mental and bodily health and free 
from any physical defect likely to interfere with the 
efficient performance of the duties of his appointment. 

2 . (a ) In the matter of the correlation of age limit 
height and chest girth of candidates of India ( includ 
ing Anglo - Indian ) race it is left to the Medical Board 
to use whatever correlation figures are considered 
most suitable as a guide in the examination of the 
candidates . If there be any disproportion with regard 
to height, weight and chest girth the candidate should 
he hospitalised for investigation and X -ray of the 
chest taken before the candidate is declared fit or not 
fit hy the Board . 


( b ) The appointing authority, shall on the expiry of 
the period of such probation or such extended period 
pass an order declaring that the probationer has com 
pleted the period of probation satisfactorily . The 
officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation , may be confirm 
ed in the tank . If the work or conduct has in 
the opinion of the appointing authority , been un 
Matisfactory or shows that he is unlikely to become 
efficient he may be discharged from the post . 

( c ) An officer appointed to the post shall be re 
ruired to serve any where in India . 

(d ) Scales of Pay. 


Senior Group A scale - - 1150 -50 - 1600 plus speci 
al pay of Rs. 200 if appointed as Assistant Inspector 
General and special pay of Rs. J 50 if appointed as 
( ommandant. No special pay is attached to the 
nost of Dy. Comdt. included in the Cadre. 
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( b ) However, for certain services the minimum 

ral times and the maximum expansion of 
standard for height and chest girth without which 

the chest will be carefully noted and the 
candidates cannot be accepted , are as follows : 

minimum and maximum will then be rc 

corded in centimetres 84 – 89 , 86 - 93. 5 
Height Chestgirth Expan 

etc . In recording the measurements fractions 
fully sion 

of the less than half a centimetre should 
cxpanded 

not be noted . 


ci 


( 1) Indain Rijlway 

(Traffic Service ) 


152 cm 


84cm 


150 cm * 


79 cm 


84 cm 


5 cm (for 
nco ) 
5 cm ( for 
women ) 
5 cm (for 
men ) 
Som ( for 
women ) 


(2 ) Indido Police 165 cm 

Service , Group A 
posts in Ruilway 150 cm 
Protection Forces , 
and other Central 
Police Survices 
Group D 

- - - - 


79 cm 


N . B . — The height and chest of the candidates 

should be measured twice before coming 

to a final decision . 
5 . The candidate will also be weighied and his 
weight recorded in Kilograms; fractions of half a 
kilogram should not be noted . 

6 . (a ) The candidate s cye -sight will be tested in 
accordance with the following rules . The result of 
cach test will be recorded. 

( b ) There shall be no limit for minimum naked 
eye vision but the naked eye vision of the candidates 
shall however be recorded by the Medical Board or 
other medical authority in every case , as it will fur 
nish the basic information in regard to the condition 
of the eye . 

( c ) The following standards are prescrihed for 
distant and near vision with or without glasses for 
different types of services. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


Ilie minimum height prescribed is relaxable in the 
case of candidates belonging to Scheduled Tribes and 
to races such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese, Kum 
ayonis , Nagaland Tribal etc , whosu average height is 
distincıly lower. 

The following relaxed minimum height standard 
in case of candidates belonging to the Scheduled Tribes 
and to the races such as Gorkhias, Garwails , Assa 
mese , Kumayonis, Nagaland are applicable to Indian 
Police Service Group B Police Services and Group 
A posts in Railway Protection Force . 


Distint Vision 


N -ar Vision 


Class ofService 


Worse 
eye 


Worse 
eye 


Bitter 
eye 
(Cor 
rccted 
vision ) 


Better 
eye 
( Cor 
rccted 
vision ) 


Men 

160 cms. 
Women 

145 cms. 
3 . The candidate s height will be measured as 
follows : 


L. A .S ., I. P . S . , and 
CentralScrvices 
Group A & B 
(i) Technical 


6/6 


( ii ) Non - technical 
( ili ) I. O . F . S . 


6 /9 
619 


He will icmove his shoes and be placed against 

the standard with his feet together and the 
weight thrown on the hccls and not on the 
toes or other sides of the ſeet. Hc will stand 
ercct without rigidity and with the lieels 
calves buttoks and shoulders touching the 
standard ; the chin will be depressed to bring 
the vertex of the head level under the liori 
zonal bar and the height will be recorded 
in centimetres and parts of a centimetre to 
halves. 


6 / 12 JIJ / II 
or 

619 
6/12JI J/LI 

6/18 
or 
6 /9 J/I J/ IL 


6/6 


6 /9 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


( d ) ( i) In respect of the Teclinical Services men 
tioned above and any other services concrned with 
the safety of public the total amount of Myopia ( in 
cluding the cylinder ) shall not exceed - - 4 . 00 D . Total 
amount of Hypermetropia ( including the cylinder) 
shall not exceed plus 4 . 00 D . 


4 . The candidates chest will be measured 35 fol 
lows : 


He will be made to stand erect with his feet to 

gether and to raise arms over his head . The 
tape will be so adjusted round the chest that 
its upper edge touches the inferior angles 
of the shoulders blades behind and lies in 
the same horizontal plane when the tire is 
taken round the chest. The arms will then 
the lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are 
not thrown upwards or backwards so as to 
displace the tape. The candidate will then 
be directed to takc a deep inspiration seve 


Provided that in case a candidat : in respect of the 
services classified as “ Technical" ( other than the Ser 
vices under the Ministry of Railways ) is found unſit 
on grounds of high myopia the matter shall he refer 
red to a special board of three opthalmologists to dec 
lare whether this myopia is pathological or not, in 
case it is not pathological, the candidate shall be dec 
lared fit. provided he fulfils the visual requirements 
otherwise 


( ii ) in every case of myopia , fundus examination 
should be carried out and the results rcorded . In 


by only d . Howanternship 
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the cvent of pathological condition being present which Satisfactory colour vision constitutes, recognition 
is likely to be progressive and affect the efficiency of with ease and without hesitation of signal red, signal 
the candidaie , ho she should be d :clared unfit . 

green and white colours. The use of Ishihara s platos , 

shown in good light and a suitable lantern like Edrigo 
(e ) Field of Vision : The field of vision shall be Green s shall be considered quite dependable for 
tested in respect of all services by the confrontation testing colour vision . While either of the two tests 
method . When such test gives unsatisfactory or may ordinarily be considered sufficient in respect of 
doubtful result the field of vision should be determin services concerned with road , rail and air traffic , it is 
cd on the perimeter , 

essential to carry out the lantern test in doubtful 

cases where a candidate fails to qualify wlica tested 
(f) Night blindness : Broadly there are two types of 

by only one of the two tests, both the tests should be 
night blindness : ( 1 ) as a result of vit . A deliciency employed . However, both the Ishihara s plates and 
and ( 2 ) as a result of Organic disease of Retina a Edrige Greon s lantern shall be used for testing col 
cominon cause being Retinitis Pigmentosa . In ( 1 ) the our vision of candidates for appointmçnt to the Indian 
fundus is normal, generally seen in younger age group Railway Traffic -Service and Group A posts in the 
and ill nourished persons and inproves by large doses Railway Protection Force . 
of Vit. Aio ( 2 ) the fundus is often involved and 
mero fundug examination will reveal the condition in (h ) Ocular condition other than visual acuity ~ 
majority of cases. The patient in this category is an 
adult and may not suffer from malnutrition . Persons (i) Any organic disease or a progressive refractive 
seeking employment for higher posts in the Govern 

CTIOT, which is likely to result in lowering visual 
ment will fall in this category for both ( 1 ) and ( 2 ) acuity, should be considered a disqualification . 
dark adaptation test will reveal tlie condition . For (2 ) 
specially when fundus is not involved electro -Reljno 

( ii ) Squint : For technical services wherс the pre 
graphy is required to be donc. Both these tests (dark 

sence of binocular vision is essential squint, even if 
adaptation and retinography ) are time- consuming 

the vision acuity in cách cye is of the prescribed stan 
and require a routine test in a medical check up . Be 

dard should be considered a disqualification . For 
cause of these specialized set up , and equipment, and 

other services the presence of squint should not be 
thus are not possible technical considerations . It is 

considered as a disqualification if the visual acuity is 
for the Ministry Department to iudicate it these tests 

of the prescribed standards. 
for night blindness are required to be done . This will 
depend upon the job requirement and nature of duties 

( ii) If a person has onc oye or if he has one eye 
to be performed by the prospective Government em 

which has normal vision and the other eye is amby 
ployce . 

lopic or has subnormal visiou the usual effect is that 

the person lacking stereoscopic vision for p .:rception 
(g ) Colour Vision : The testing of colour vision 

of depth . Such vision is not necessary for many civil 
shall be essential in respect of the Technical Services 

posts . The medical board may recommend as fit, such 
mentioned above . As regards the non - Technical Ser 

persons provided the normal eye has 
vices posts the Ministry Department concerned will 

(i) 66 distant vision and JI near vision with 
have to inform the Medical Board that the candidata 

or without glasses provided the error in any 
is for a service requiring colour vision examination 

meridian is not more than 4 dioptres for 
or not. 

distant vision . 
Colour perception should be graded into higher 

(i ) has full field of vision , 
and lower grades depending upon the size of aperture 
in the lantern as described in the table below - 

(ü ) normal colour vision wherever required : 
- - - - - --- - - - - - - - - 

Provided the board is satisfiçd that the candidate can 
Grado 

Higher Lower 

perform all the functions for the particular job in 
grade grado 
Colour Colour 

question . 
Perception Percoption 

The above relaxed standard of visual acuity will 
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOT apply to candidates for posts services classified 
23 

& TECHNICAL . The Ministry Department con 
1. Distance betwcon the lamp and 16 

cerned will have to inform the medical board that the 
16 

candidate is for a " TECHNICAL " post or not. 
candidate . 
2 . Sizo of apertura 

1. 3 mm 1. 7mm 

(iv ) Contact Lenses : During the medical cxami 
3 . Time of o1pcguro 

5 aeconis 5 seconds 

nation of a candidate , the use of contact lenses is not 
- - - - - -- -- - - 

to be allowed . It is necessary that when conducting 
For the Indian Railway Traitic Service , Group A 

eye test the illumination of the type letters for distant 
posts in the Railway Protection Force and for other 

vision should have an illumination of 15 foot- candles . 
Services concemed with the safety of the public , N . B . - The medical standards applicable to Group B 
higher grade of colour vision is essential but for others posts in Railway Protection Force are those for the 
lower grade of colour vision should be considered non -technical services. Since however , this service is 
sufficiont. 

concerned with the safety of the Public , the following 
1215 G1/89- -201 
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additional conditions shall also apply to these 
posts : 
(0) Testing of colour vi: ion sal be essential 

and higher grado of colour vision is neces 

sary . 
( ii ) Squint shall be considered as a disqualifica 

tion even if the visual acquity in cach eye is 
. of the prescribed standard . 
( iii ) One eye shall constitute a disqualification 

for appointmont ia Railway Protection 


be taken in a fairly brief period of time as prolonged 
pressure of the cuff is irritating to the patient and 
will vitiate the roading. Rechecking it necessary 
should be done only a fow minutos after completo 
dcflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is dc 
flated sounds are heard at a certain level they muv 
disappear as pressure falls and reappear at a still 
lower level. This silent Gap may cause error in 
readings ) . 


Force.appointer 


7 . Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood 
Pressure . A rough method of calculating normal maxi 
mum systolic pressure is as follows : 

(i) With Young subjects 15 — 25 years of age 

the average is about 100 plus the age. 
( ii ) With subjects over 25 years of age the gene 

ral rule of 110 plus half the age seems 

quite satisfactory . 
N . B . - As a general rule any systolic pressure over 
140 mm . and diastolic over 90 mm . should be re 
garded as suspicious and the candidate should be 
hospitalised by the Board before giving their final 
opinion regarding the candidate s fitness or otherwise 
The hospitalisation report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature duo 
to excitement etc , or whether it is duo to any Organic 
disease . In all such cases X -ray and electrocardiogra 
phic examination of heart and blood urca clearance 
test should also be done as a routinc . The final deci 
sion as to fitness or otherwise of a candidato will , 
however , c est with the medical board only . 


8 . The urine (passed in the presence of the exami 
ner ) should be examined and the results recorded . 
Whero a Medical Board finds sugar present in candi 
date s urine by the usual chemical tests the Board will 
proceed with the examination with all its other as 
pects and will also specially note any signs or sympa 
toms suggestive of diabetes . If except for the glyco 
suria the Board finds the candidate conforms to tho 
standard of medical fitness required they may pass 
the candidate fit, subject to the glycosuria belng 
non -diabetic and the Board will refer the 
case to a specified specialist in Medicine who has 
hospital and laboratory facilities at his disposal. The 
Medical Specialist will carry out whatever examing 
tions, clinical and laboratory , he considers necessary 
including a standard blood sugartolerance test, and 
will submit his opinion to the Medical Board upon 
which the Medical Board will base its final opinion , 
" fit " or " unfft . The candidate will not be required to 
appear in person beforo the Board on the second 
occasion . To exclude the effects of medication it may 
he necessary to retain a candidate for several days in 
hospital under strict supervision . 


9 . A woman candidate who as a result of tests to 
found to be pregnant of 12 weeks standing or over 
should be declared temporarily unifit until the con 
fincment is over . She should be re -cramined for fit 
ness certificate six weeks after the date of confine 
ment , subject to the production of a medical certif 
cate of fitness from a registered medical practitioner . 


is supper 
les ne cohould 
immers 
abovethe banderinge 
d 


Method of taking Blood Pressuro 

The mercury manometer type of instrument should 
be used as a rule . The measurement should not be 
taken within fifteen minutes of any exercise or excite 
ment. Provided the patient, and particularly his arm 
is relaxed he may be either lying or sitting . The arm 
is supported comfortably at the patient s side in a 
more or less horizontal position . The arm should bo 
freed from the clothes to the shoulder. The cuff com 
pletely deflated should be applied with the middle of 
the rubber over the inner side of the arm and its 
lower edge an inch or two above the bend of the 
elbow . The following turns of cloth bandage should 
spread evenly over the bag to avoid bulging during 
inflation , 

The brachial artery is located by palpitation at the 
bend of the elbow and the stethoscope is then applied 
lightly and centrally over it below but not in contact 
with the cuff. The cuff is intlated to about 200 mm , 
Hg and then slowly defiated . The level at which the 
column stands when soft successive sound are heard 
represents the Systolic Pressure . When more air is 
allowed to escape tho sound will be heard to increase 
in intensity . The level at which the well hcard clear 
sound change to soft muflled fading sounds repre 
sents the diastolic pressure. The moasurements should 


10 . Tho following additional points should be observed : 
(a ) that tho candidato boaring in cach e8r is good and 

that thero is no sign of disonge of the car . In cake It 
Is dofoctive tho candidato ghould ho gotcaminod by 
the car specialist ; Provided that if the defect in hoaring 
is comodiablo by operation or by use of a hearing aid 
a candidato cannot be declared unfit on that account 
providod he/ sho hag no progressivo discaso in the car . 
This provision is not applicable in tho case of Railway 
Sorvices. The following are the guidelines for the 

modical oxamining authority in this regard 
(1 ) Markod or total doafness Fit for non -technical Jobs If 

in ono oar, other car boing thedeafness is upto 30 Do 
доrmаl. 

cjbel in higher froquoncy . 
(2 ) Porceptivo doamness | Fit in respect of both technical 

both ears in which somo and non -tochnical Jobs if the 
improvement is possible doafness is upto 30 Decibel 
by a hearing aid . 

in spooch froquencies of 

1000 - 4000 
( 3) Porforation of tympanic (1) Ono oas normal other par 

mombrano of contral or porforation of tympndic 
marginal typo , 

membrano Prosont 
Tomporarily unfit . Under 
toprovod conditions of 


bend 


anze 
cutt 
Slowhen 
so 
pre 


Howed his lhes when defiaieintlates butsthe 


( nr 1- 


1 ] 


om 


# : 00N 


155 


- - - - - - - - 


- 


- 


- - 


( e ) that there is no evidence of any apdomni 

nal disease ; 
( f) that ho is not ruptured ; 
( p ) that ho does not suffer from hydrocele , 

varicose veins or pues ; 
( h ) that his limbs , hands and fect are well 

formed and developed and that there is 

free and perfect motion of all joints ; 
( i) that he does not suffer from any invete 

rato skin disease ; 
(i) that there is no congenital malformation or 

defect ; 
(k ) that he does not bear traces of acuto ou 

chronic disease pointug to an impaired 

constitution ; 
(1) that he bcars marks of eificient vaccination ; 


and 


( m ) that he is 

discaso . 


freo 


from 


communicablo 


Ear Surgery a candidato 
with marginal or othor 
porforation in both oars 
gliould be given a chance 
by declaring him tempo 

Arily unfit and then ho 
may be considered under 

4 ( 11 ) below . 
( i) Marginal Of Attic perfora 

tion in both elis -upfit, 
( 1 ) Central perforation both 

21s_ Temporarily unfit. 
(4 ) Ears with mastoid cavity (1) Esther car normal boas 

gubnormal hearing on ing other car mastoid 
ono side/on both sides . cavity - Fit for both 

technical and non -techni. 

çal jobs . 
( 1) Magtoid cavity of both 

sida. . Unfit for techDical 
jobs. Fit for non - techni 
cal jobs if hearing im 
provos to 30 Decibel in 
oither car with or with 

out hearing aid , 
(5) Porsistently discharging Temporarily Unit for both 
Qar oporatod / unopor & tod . tochnical and non-technical 

jobs. 
(6 ) Chronic inflammatoryl (1) A decision will bo takon 

alergic condition of noso de por ciicumstances of 
with or without bouy individual casos 
dcformities of nasal Gi) If doyisod nasal Septum 
septum . 

is present with Symptoms 

- Temporarily unfit. 
(7) Chronic inflammatory (1) Chronic inflammatory 

condition of tonsils and conditions of tonsils 
Or Larynx , 

and /or Larynx - - Fit . 
( li) Hoarsorless of vojoo of 

sovero degroo if present 

then - Temporarily unfit. 
(8 ) Berrign or locally Mali- (1) Bonign tumours Tompo 

5 .1911t tumours of tho Arily unit. 
E . N . T . 

( 11 ) Malignant Tumours 

unfit. 
0 ) Otriclorosis 

If tho hoaring is withjo 30 

Decibels aftor operation 
or with the help of hear 
in ajd - - Ft. 


11. Radiographic examination of the chest should 
bo dono as a routine in all cases for detecting any 
abnormality of the heart and lungs, which may not 
be apparent by ordinary physical examination . 


In case of doubt regarding health of a candidate 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital Specialist to decide the issuc of fit 
ness or unfitness of the candidate for Government 
Service c . g . if a candidate is suspected to be suffer 
ing from any mental defect or abberation , the Chair 
man of the Board may consult a Hospital Psychiat 
rist Psychologist, etc. 


When any defect is found it must be noted in the 
certificato and the medical examiner should state his 
opinion whether or not it is likely to interfere with 
the efficient performance of the duties which will 
be required of the candidate . 


shoe commboard 
is for sal B 


(10 ) Congonital dofects of (1) If not jptorforing with 
our , noso or thruat. 

functions — Fit. 
( 11) Stuttoring of scvero degreo 

— unat. 
(11) Nailpoly . 

Temporarily Unit. 
(b ) that his spooch is without impediment, 
(c ) that his teeth are in good order and that 

he is provided witin dentures whero neces 
sary for cffective mistication ( well filled 

teeth will be considered as sound ) ; 
( d ) that the chest is well formed and his 

chest ctpension sufficient and that the 
heart and lungs arc sound ; 


12 . The candidates filing an appeal against the 
decision of the Medical Board have to deposit an 
appeal fee of Rs. 50 .00 in such manner as may be 
prescribed by the Govornment of India in this be 
half . This fee would bo refunded if the candidate 
is declared fit by the Appellato Medical Board . The 
candidates may , if they like, enclose medical certifi 
cato in support of their clain of being fit. Appeals 
should be submitted within 21 days of the date of 
the communication in which the decision of the 
Medical Board is communicated to the candidates ; 
otherwise request for second medical examination 
by an Appellate Medical Board , will not be enter 
taided . Thc Medical Examination by the Appellato 
Medical Board would be acranged at New Delhi 
only and no travelling allowance or daily allowance 
will be admissible for the journeys performed in 
connection with the medical cxamination . Neces 
sary action to arrango medical examination hy 
Appellate Medical Boards would bc taken by the 
Department of Personnel and Training on receipt 
of aprcal accompanied by the prescribed fcc . 


IV 
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MEDICAL BOARDS REPORT 

specially directed to the warning contained in the 

Note below : 
The following intimation is made for the guide 
ance of the Medical Examination : 

1. State your namn 111 full (in block letters ). . . . . . . .. 
1. The standard of physical fitness to be adopted 

2 . State your ago and birth place , 
should mako due allowance for the age and length (4 ) Do you belong to s..ces such asGr 
of service, if any of the candidate concerned . 

khen , Garhwalio , Assamese, Nyaland 
No person will be deemed qualified for admis 

Tribog otc. whoso avorazgo height 14 
sion to the Public Service who shall not satisfy 

distinctly lowor. Argwer Yok Or 
Government or the appointing authority as the case 

No and if the answer 18 , Yes , state 
may be , that he has no disease, constitutional affcc 

tho name of the race . 
tion , or bodily infirmity , unfitting him or like to 3 ( a ) Have you over had gmallpox inler 
unfit him for that Servico . 

mittont or any other fover enlarge 

mont or suppuration of glands , 
It should be understood that the question of fitness 

spitting of blood , asthma, beat dis 
involves the futuro as well as the present and 

odge , lung disoftgo , fa inting attack , 
that one of the main objects of medical examinations 

rheumatigni, appendicitis . 
is to secure continuous effective service , and in the 
caso of candidates for permanent appointment to 

(b ) Any other disceso Or Accidont ro 

quiring confinement to Decl and inadi 
prevent early pension or payments in case of pre 
mature death . It is at the same time to be noted that 

cal or surgical trcilimcnt. 
the question is one of the likelihood of continuous 

4 . when were you lest vaccinated . 
effective service and the rejection of a candidato nced 5 . Have you suffored from any form of 
not be advised on account of the presence of a defect 

norvousness due to over Work Os 
which is only a small proportion of cases is found to 

any other caugos , 
interfere with continuous effective service, 

6 . Furnish the following particulars 

concernig your family . 
A Lady Doctor will be co -opted as a member of 
the Medical Board whenever a woman candidate is 
to be examined . 

Father s ago il Faibor s age No. of broth - No. of broth 

living and etalo at death and cre living, ere ilçad , 
Candidates appointed to the Indian Defence 

of health causo of their ges and their ago 
Accounts Servico are liable for field service in or 

death 

Bute of healib at coach and 
out of India , In the case of such a candidate the 

Culibu of 
Medical Board should specially record their opinion 

death 
as to his fitness or otherwise for field service . 

Mothor s ago 
The report of the Medical Board should be treated 

Mother s age No . of siglors No . ( I gisleit 

it living and 
as confidential. 

at death and living, ibeir dead , their 

state of hoalth causo of death ago and staic Ages, at death 
In case where a candidate is declared unfit for 

of health and caus of 
appointment in the Government Service , the ground 

death 
for rejection may be communicated to the candi 
dato in broad terms without giving minute details 7 . Havo you been examinod by a Medical 
regarding the defects pointed out by the Medical 

Board beforo ? . . . . 
Board , 

8. If answor to the abovo is " Yes " . 
In cases where a Medical Board considers that a 

please stato what Sorvico/ Serviccs 
minor disability disqualifying a candidate for Govern 

you woro cxamined for ? 
ment service can be cured by treatment (medical 9 . who was the examining authority ? 
or surgical) a statement to the effect should be 
recorded by the Medical Board . There is no objec 

10 , Whon and whero was the Medical 
tion to a candidate bcing informed of the Board s 

Board held ? 
opinion to the effoct by the appointing authority and 11 . Result of the Modical Board s 
when a cure has been effected it will be open to 

oxamination of communicated to 
the authority concerned to ask for another Medical 

you or if known ? 
Board . 

I doclare all the above answors to bo, to the best of my 

belief, true and correct, 
In the case of candidates who are to be declared 
" Temporarily Unfit" the period specificd for re 

Candyak s Slynature . . . . . 
examination should not ordinarily exceed six months 

Signod in my picsonce. 
at the maximum , On re - examination after the specified 
period these candidates should not be declared tem 

Signature of the Chain 11 of the Bard . 
porarily unfit for a further period but a final decision 

Note - - The candidato will be held responsiblc for the 
in regard to their fitness for appointment or other 

accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any 
wise should be given . 

information he will jncur the risk of losing the appointment 
(a ) Candidate s statement and declaration . 

and , if appointed of forfuiting all clainns to superannuation 

allowanco or Gratuity . 
The candidate must make the statement required 
below prior to his Medical Examination and must sign 

(b ) Report of the Medical Board on (namo of candidate ) 
the Declaration appended thereto . His attention is 

Physical Examination . 
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V 11 


ally recent 
ܐ.܂ 


I General development Good . . . .. Fair . 
Poor 
Nutrition Thia Averago Oboro . 
Height (Without Shocs Weight 
Best Weight When 
changes in weight 

Temprature 
Girth of Chest 

(1 ) After full inspiration 

(2 ) After full oxpiration 
2 . Skin any obvious disolsc 


3 . Eyos 

( 1) Ady dişoago 
(2) Night blindnes 
(3 ) Defect in colour vision 
(4 ) Field of vision . 
(5 ) Visual acuity . . 
(6 ) Fundus examination . 


. 


. 


. 


- - 


- 


( c ) Casts . . . . . . . . . 
(f) Cells 
13 . Report of X -ray Examination of Chest . . . 

14 Is there anything in the health of the candidate likely 
to render him uvfit for the efficient discharge of his duties in 
the service for which he is a candidate ? 

Note : - In the case of a female candidate , if it is found . – 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over , she would 
be declared temporarily unft vido Regulation 9 . 

15 . (1) State the Service for which the candidate has been 
examined : 

I.A - s and I.F .S 
(6 ) IPS. Group A posts in Railway Protection Forco 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police 

Sorvice . . . . . . . . . . 
(c) Contral Services, Group A and B 

(11) Has he boon found qualified in all respects for tho off 
cient and continuous discharge of his dutics in : 

(a ) IAS and IFS 
(6 ) I.P .S Group A Posts in Railway Protection Force and 

Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Sør 

vico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( $ : o egpscially horglit , chest girth , oye sight, colour blind 

ness and locomotive system ) 
(c) Indian Railway Traffic Service (see especially height 

chest, eyo sight, colour blindness ). 
(d ) Other Contral Services Group A / B . 
(111) Is tha Candidate fit for FIELD SERVICE 
Note : - The Board should record their findings under one 
of the following three categories - 

( 1) Fit , . 
(11) Unlit on account of . . . . . . . . . . 
(111 ) Temporarily unfit on account of. . . . . . . . . . . 
Placo . . . , 
Dato . . . . . . 


Acuity of vijon 


Naked 
oyo with 
glasses 


Strongib 
of glass 
sph , cyl. 

Axis . 


Distant vigion 

R . E 

LB. 
Near vision 

RE 

L . E . 
Hypermetropia (Manifest) 

RE 
L . L 


TV 


1 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Membor . . . . . . . . . . . 
Member . . . .. . .. . . 


APPENDIX IV 


4 . Ears Inspection Hodring Right Ear , 
Left Ear 
5 Glanda 

Thyroid . 
6. Condition of tooth 

7 . Respiratory System Docs pbysical examation reveal 
anything abnormal in tho respiratory organs . . . . 
if you , explain fully 

8 Circulatory System 
Hoart : Any organio Losions ? . . 

. . . . . . Rato 
Standing 
After hopping 25 time 
2 minutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic 

. .Dlagtolic . 
9 Abdomen : Girth . · Tendernças . . . . . . 
Hernia . . . . . . . . . . . 
(a ) Palpablc : Livor 

. . . Spleen . . , . . . . . 
Kidneys . . . . . . . . . Tumours , . . 

Haemrrhoids . . . . . . . . . . Fistula . . 
10 . Nervous System : Indication of nervous of mental d 18 
abilities . . . 

11. Loco Motor System : Any abuormality . . . . . . . . 
12 Genito Urinary System : any evidence of Hydrocele 
Varicocele etc . 
Urino Analysis : 

(a ) Physical appearanco 
(b ) Sp Gr . . . . . . . . . . . . 


INFORMATION TO CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVĘ TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICE (PRELIMINARY) EXAMINA 

TION , 1986 


A . OBJECTIVE TEST 


The Preuminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidate does not write detailed 
answers . For each question ( liereinafter referred to 
as item ) , several possible answers (hereinafter rcfer 
red to as responses) are given . The candidate has to 
choose one response to each item . 


This manual is intended to give the candidates 
some information about the examination so that they 
do not sufler due to usfamiliarity with this type of 
examination . 


Meni 


( 1) Sugar . . . . . . . 
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B . NATURE OF THE TEST 

sheet to the Invigilator Supervisor. The caudidato is 

NOT PERMITTED TO TAKE THE TES BOOK 
The question paper will be in the form of a LED OUT OF THE EXAMINATION HALL .HE 
TESI BOOKLET, The booklet will contain items WILL BE SEVERELY PENALISED F HE VIO 
bearing nunibers 1, 2 , 3 . ... . . . . . . etc . Each iteni in LATES THIS RULE . 
the Booklets will be both in Hindi and English , 
Under each item will be given suggested responses 

S , The candidate will bo required to fill in some 
marked a , b , c . . . .. etc . The candidate will be re 
quired to choose the correct, or if he thinks there 

particulars on the Answer Sheet in the examination 

hail. He will also be required to encode sorge parti 
are more than one correct, the best response . ( See 
“"Sample items" at the end ). In any case , in each 

culars on Answer Shect. Instructions about this will 
item he has to select only one response . If ho sclects 

be sent to him along with his Admission Certificate . 
more than one, his answer will be considered wrong. 

6 . The candidate is requred to read carefully all 
C . METHOD OF ANSWERING 

instructions given in the Tost Booklets . He may loso 

marks if he does not follow the instructions 
A separate ANSWER SHEET a specimen copy of meticulously . If any catry in the answer shcet is 
which will be sent to cach candidate along with ambiguous, he will get no credit for that item res 
the admission certificate will be provided to the ponse . The instructions given by the Supervisor 
candidate in the examination hall . He has to nark should be scrupulously followed . When tho Super 
his answers on the same answer sheet, whether he visor asks the candidate to start or to stop & test or 
answers the items printed in Hindi or in English . part of a test, he must follow Supervisor instruction 
Answers marked on the Test Booklets or in any immediately . 
paper other than the answer sheet will not be exa 
mined 

7. The candidate must bring with him his Adinis 

sion Certificate , a HB pencil , an eraser, a pencil 
In the answer sheet the number of the items from 

sharpner and a pen contaning blue or black ink . 
I to 160 have been printed in four Parts . Against The candidate is advised also to bring with him a 
each item the responses, a , b , c, d are printed After clip board or a hard board or a car board on which 
the candidate has read an item in the Test nothing should be written . He is not alowed to 
Booklet and decided which of the given responses hring any scrap (rough ) paper , or scales or drawing 
is correct or is the best he has to mark the circle , con instrument into the the examination hall as they are 
taining the letter of the selected responses by black . n not needed , Separate sheets for rough work will be 
ing it neatly and completely with pencil to indicate the provided on demand , He should write the nainc of 
choice of his response. For example , if he has chosen tho examination , his Roll Number and the date of 
b as the correct response to an item , the circle on the test on it before doing his rough work and re 
which b is printed should be blackened against that turn it to the supervisor along with his answer sheet 
item , Ink should not be used for blackening the circle at the end of the test . 
on the answer sheet . 
It is , important that -- 

E . SPECIAL INSTRUCTIONS 
1 . The candidate uses, only HB pencil (s) 

After the candidate has taken his seat in the hall , 
for answering the items. 

the invigilator will give him the answer sheet; the 

required information on the answer sheet are to be 
If a candidate has made a wrong mark , filled with pen and encoding to be done with H . B . 
he should erase it completely and remark pencil. After ho has done this , tho invigilator will 
the correct response . For this purpose . he givo him the Test Booklet. On receipt of which he 
must bring along with him an craser also . must ensure that it contains, the booklet number 

otherwise it should be got changed , Writo your Roll 
The candidate should not handle the 

No, on the first page of the Test Booklet before 
answer sheet in such a manner as to muti 

opening the Test Booklet . He is not allowed to open 
lato or fold or wrinkle or spoil it , 

tho Test Booklet until he is asked to do so by the 

supervisor invigilator . 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 
1 . Candidates are required to cnter the cxamina 

F . SOME USEFUL HINTS 
tion hall twenty minutes before the prescribed time 
for commencement of the examination and get sea 

Although the test stresscs accuracy more than 
ted immediately . The candidato may miss some of speed it is important to use one s time as efficiently 
the procedural instructions if he arrives late , 

as possible . One should work steadily and as rapidly 
2 . No body will be admitted to the test 30 minutes 

as one can , without becoming careless. The candi 
after the commencement of the test . 

date must not waste time on questions which are 

too difficult for him . Ho should go on to the other 
3 . No candidate will be allowed to leavt the exa questions and come back to the difficult ones later . 
mination hall till the alloted time is over after tho 
commencement of the examination . 

All questions carry equal marks, Answer all the 

questions. A candidate s score will depend only on 
4 . After finishing the examination , the candidate the number of correct responses indicated by him . 
should submit the Test Booklet and the answer There will be no negative marking. 


fileyired intor will ato has , 


भारतका राजपत . साधारण 
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G . CONCLUSION OF TEST 


Candidates should stop writing as soon as tho 
Supervisor asks them to stop . They should remain in 
their seats and wait till the invigilator collects all tho 
necessary material from them and permits then to 
leave the Hall. They are not allowed to take the Text 
Booklets, the answer shects and sheet for rough work 
out of the examination hali , 


7 . (Geology ) 
Plagioclage in bagalt is 
(a ) Oligoclage 
+ (b ) Labradorite 

(c ) Albite 
(d ) Anorthito 


8. (Mathematics) 

The family of curves passing through the origin and satis 
tying to equation 
d2y dy 

20 is given by 
dxt dx 
(a ) Y - ax + b 
(6 ) Y = _ AX 
(c ) Y . - ax + be - X 
d ) Ye _ ex 


9. (Physics) 

An ideal bsat ongino works betweon temperatures 4000 K 
and 3000 K , Its eficiency is : 

(a ) 3 /4 
* (b ) (4 - 3 )/ 4 
( c) 4 /(3 + 4) 
(d ) 3/(3 + 4) 


SAMPLĘ ITEMS (QUESTION ) 
(Noto :- * donotos tho correct best answer option ) 
1. (General Studies) 
Bleeding ( f the nose and the cars is experienced at high 
altitudes by mountain climbers because : 
(a ) the pressure of the blood is less than the atmospheric 

pressure , 
(b ) the pressure of the blood is more than the atmos 

pheric pressure , 
(c ) the blood vessels are subjected to equal presguro 

on the inner and outer walls. 
(d ) the pressure of the blood fluctuates relative to tho 

atmospheric pressure . 
2 . (English ) 
( Vocabulary- Synonyms) 
There was a record turnout of voters at the municipal 
elections. 
(a ) cxactly known, 
(6 ) only those registered , 
(c) very largo , 
* (d ) largest so far. 
3. (Agriculture ) 

In A bar, flowor drops can be reducod by one of the 
measures indicated below : 
* @ ) spraying with growth rogulators, 
(6 ) planting widor a part, 
(c ) planting in the correct season , 
(d ) planting with 10 so spacing . 
4, (Chemistry ) 
Tho anhydride ofHVO , is : 
(a ) yo , 
(b ) VO , 
(c ) yo , 
(d ) V , O , 
5 . (Economics ) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when : 
* (a ) wages is less than marginal revenue product , 
(b ) both wago and marginal rovenuc product aro equal, 
(c ) wage is more than the marginal revenuc product, 
(d ) wago is equal to marginal physical pro luct, 


10 . (Statistics) 
The mean of a binomial variate is 5 . Tho variance can be : 
(2) 41 
(b ) 3 
(c) Oct 
(d) - 5 


11. (Geography ) 
Tho Southern part of Burma is most prosperous becauso : 
(a ) it has vast deposits of mineral resources, 
* (b ) it is doltaic part of most of the rivers of Burma, 
(c) it has excellent forest resources , 
(d ) most of the oil resources are found in this part of 

the country , 


12 . ( Indian History) 
Which is tho following NOT true of Brahmanism ? 
(a ) Brahmanism always claimed a very largo following 

even in the heyday of Buddhism . 
( ) Brahmanism was a highly formalised and pretentious 

religion . 
* (c) with the rise of Brahmanism , the Vodic sacrificial firo 

was relegated to the background . 
(d) Sacromonts were prescribed to mark the various 

stages in tho growth of an individual. 


6 . (Elsctrical Engineering ) 

A coaxial line is filled with a dielestric of relative permitivity 
7 . If c donctos the velocity of propagation in frce space 
the velocity of preparation in the line will be : 

(a ) 3C 
(b ) C 
* (c ) C13 
(d) Cj9 


13 . (Philosophy) 

Identify the athestic group of philosophical systems in the 
following : 

(a ) Buddhism , Nyaya , Carvaka , Mlmansa, 
(b ) Nyaya , Vaisosika , Jainism and Buddhism , Carvaka , 
(c) Advaita , Vodanta, Samkhya , Carvaka , Yoga , 
* (d ) Buddhism Samkhya , Mimamsa , Carvaka . 
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16 . (Sociology ) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about 
one of tho following : 


14. (Political Science) 
Functional representation moang 
" (a ) clection of ropresentative to the legislature on tho 

basis of vocatjon . 
(b ) pleading the casue of a group or a professionalasso 

ciation , 
(c) olcction of representatives in vocational organisa . 


* (a ) formal ropresontation of womon und weaker sections 

in villago goveromont. 
(b ) untouchability has decreased . 


tion . 


(d ) indirect roprescntation through Trade Uniuns. 


(c) land -ownership has spread to deprived clausos, 
(d ) oducation has spread to the masses. 


15 . (Psychology ) 


Note : - Candidates should note that the above sample items 

( questions) have been given morely to servo ag 
examples and are not necessarily in kcoping with 
tho syllabus for this oxamination . 


Obtaining a goal leads to : 
(a ) increase in tho nocd related to the goal, 
" (b ) reduction of the drive state , 
(c) instrumental Içarning , 
(d) discrlinination learning . 


P . N . KOHLI 
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